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है क (0 कारक ७ धमाक बता काका ७ सारा & ँ 


गंगा-पुस्तकमाज्ञा का नवाँ पुष्प 
(ऐ $  # 
मुखे-मंडली 
| श्रीद्विजेंद्रलाल राय एम्ू० ए० के सुप्रसिद्द प्रदसन 
छयहस्पर्श” के आधार पर रचित ] 


रचयिता 
पं० रूपनारायण पांडेय 


संकोच, लोक-लजा उड़ जायगी हृदय से ; 
भट्ठी में जाने की है. यह राह--यह तरीका । 


मिक्षने का पता--- 

गंगा-ग्रंथागार 

३६६, क्ादूश रोड 
लखनऊ 


अष्टमाजत्ति 


इाा 9 कर आकर 6 पामलधक्क 8 चललाबक-> ७ सा 2७७ बाहछछ 6 ९५, ब्जी 


सलितद १॥))].. सं5 २००० लि०...[ साथी १) ७४ 


| हुए ३ $ जाला थक भाकालकाक 8 शाक्काका2 0 अाप्पताआारऊ ७ धमाल मा सवा 3 


भैँ क काका 8 लादछ 4७ काए2 को कानाउइचछ ९५, वी 


प्रकाशक 
शीदुल्वारेल्ाल 
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-का्यो्ञय 
लेखंनऊ 


प्रथमावुत्ति सितंबर, १३३८ 
द्वितीयाब्त्ति जनवरी, १३२० 
तृत्तीयाबृत्ति जुलाई, १६२१ 
चतुर्थावृत्ति अगस्त, १३४२९ 
पंचमाबुत्ति मई, १8२७ 
चह्ाबुक्ति.. प्प्रिज, १३३७ 
सप्तमावृत्ति. नवंबर, १६४८ 
अष्टसावृत्ति दिसंबर, १६४४३ 


वन्‍न्‍न्‍ूूू«» मं हे थे... अमन, 


भुद्क 
श्रीदुज्ारेक्षान 


आधपयक्ष गंगा-फाइनआएं-प्रेस 
लखनऊ 





वक्तव्य 


बंगला के सर्वश्रेष्ठ बाठककार भीयुत्त द्विजेंद॒लाल राय एस" ए० 
है नाम से इस समय दिदी-जगत्‌ भल्ी भाँति परिचित है । उन्हों के 
छुप्रसिद्ध श्दसन “व्रयहस्पर्श! के आधार पर, इिंदी-रंग-मंच पर खेती 
जाने के योग्य बनाने के झभिप्राय से कुछ फेर-फार करके, इस पुस्तक 
की रघना की गई है | द्विदी में ऐसी पुरतकों का अभाव देखकर ही 
इस यह पुस्तक 'गंगा-पुस्तफमाक्षा' के पाठकों की भेंट करते हैं, और 
आशा करते हैं, यह रुच्हें ग्रत्यंत सनो रंजक प्रतीत होगी । 


गा-पुरतकसाला-क $ 
गंगा-पुरतकमाला-कार्यात्ञथ ) सबब 


सख़नऊ, १० | ६ | १६१४८ 


विज्वप्ति 


इस भाटक को हमें ८ बार छापना पढ़ा, इसके लिये हम दिंदी- 
प्रेमियों के कृत्तज हैं । झज भी इसकी माँग अत्यंत अधिक है । 


कावि-इुटौर | दुलारेज्ञाल 


सखमऊ, १।१। ४४ 


ज्र्कर 


नाटक के पात्र 
( पुरुष ) 


विज्यसिधद ००» राजा 

योपालसिह._,., राजा का पुन्न ( मकला ) 
किशोरसिह.._... राजा का पोता ( बड़े खब़के का लक्षका ) 
भगवतीअसाद._... स्वभावसिद्ध डॉक्टर 

श्यामक्ाज्... भगवतोप्रसाद का बद्षनोई 


मोहवलाज 
अगवानदास ««» शैयामज्ञाल के दोस्त 
गंगाधर 
कुणविदह्दारी ) 
बनवारी | 
सथुरा #. ««« राजा के सुखादब 
राधेलाक्ष | 
इत्यादि. |) 

( स्त्रियाँ ) 
खंपार ( रानी ) ... विजयसिद्द की स्त्री 
समेज्ी »» डाली को दूर के नाते की भइन 
मोती .»« पक सनी 
जानकी. ] 
सुंदर | 
श्यामा » .- रानी की ससियाँ 
सक्कोनी | । 
मोहिमी ) 


पढ़ोसी झोग, द्रचान, बान्षक; देश्याएँ धृष्यादि 





मखख-मंडली 
पहला अंक 


पहला दृश्य 
स्थाय--भगवतीप्रसाद का बेठकस्ताना 
(िगव्ीधरसाद, श्यासत्ञाल, भगवानदास, मोहनल्लाज्ञ भौर गंगाधर बैठे हैं) 


भगवती०--राज्ा विजयसिंह के पीढ़ी का गजा है जी ? 

श्यामलाल - के पीढ़ी का ! अरे, उसका बाप एक ऑँगरेज्ी- 
कंपनी के दफ्तर का क्फे था ! जिस तरह बना, भक्ले-बुरे ढंग 
का खथाता भ करफे, वह बहुतनत रूपए पेदा करके जमा कर 
गया ! पन्ष रक्तम का बहुत-ला हिस्सा हाकिओों की डाली और 
दावत में खा्चे ऋम्फे विजयसिंह रायबहादुए हो गया | उसके 
बाद एक दिन सालूम हुआ, वह गाजा बन बेठा है । 

भगवान०--अगरे, तस साक्षे की बात क्‍यों करते दो हरी ९ 

भगवती०--क्यों ! 

भगवान५--अरे, उसके पास कोई भत्रा आदमी जाता है, 
तो घह साला अपनी जगह से उठता भी नहीं | 


हल. 
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भ्रगबती+--तो क्या करता है ? 

भसगवान०- करेगा और क्‍या ? जरा गदुन हिल्ला- 
कर, आउठ-दस दांत बाहर निकाह्कर खोरगों निपोर 
देता है । 

मोहन८--रवीसें क्या निपोरेगा ओर दाँच ही क्या लिका- 
लेगा | उसके तो सामने के चार दाँत दिन-शात बाहर ही 
निकले रहते हैं। 

भगवान+--नहीं जी नहीं । उनके सिवा और भी चार दाद 
बाहर निकालता है । 

भगवत्ती०--एक पीढ़ी में ओर क्रितना होगा ? बुनियादी 
चाल चाहो, तो दादा--( छाती पर हाथ रखकर ) ऐसा बुनियादी 
रईस खानदान तलाश करो । 

गंगाधर--हालाँकि घर में चूदे डंड पेलते हैं ! 

भगवती०--सममे श्यामलाल ! इन नसों में रानी प्रताप- 
कु अरि का खन है । 

श्यामलात--यह तो वही हुआ, जेसे भद़भूँजों का अपने 
को राजा भोज का वंशाधघर बताना। अ्रज्ञी, रानी प्रतापकु अरि 
के साथ तुम्हारा क्‍या नाता है ? 

भगवत्ती०- है जी, है. ! क्‍या नाता है, सो इस समय ठीक 
याद नहीं पढ़ता । मेरी मा की फुफेरी बहन के एक जेठ के 
' खहुर के साथ शायद रानी प्रतापकुअरि क॑ मोसिया के खाते 
की सास का कुछ नाता था । 
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भगवान०--तथ तो जाता बहुत ही निकट का है ! 

भगवतती*--इसके सिवा मेरं--परचावा या परनाना--ठीक 
थाद्‌ नहीं पड़ता--नवाब श्रासफ़द्दौता से कोई एक खिताब 
पाते-पाते रह गए । 

श्याम०--कहते क्‍या हो जी ! यहाँ तक 

भगवती०--क्या कहूँ भाई, अगर यमर्घंट-योग में मेरा जन्‍म 
न होता ! 

गंगाघर--यमघंट ने ही सब बंटासराध कर दिया ! 

भगवती०--मेरे जीवन का इत्तिहास बराधर इसी तरह 
का है'। एक बड़ा आदभी होते-होते रह गया--नहीं हो 
स्का । 

श्याम०-केसे ? 

भगवती०--पहलले।मेर। चेहरा ही देखो । अगर दोनों आँखें 
जरा बड़ी होतीं, नाफ जरा लंबी होती, माथा जरा चोड़ा 
दोता, डील ज़रा ऊँचा होता और रंग जरा और साफ़ 
होता --तो -- 

भगवान०--तो फिर साज्षात्‌ कामरेव का अबतार द्वोते ; 
ओऔर क्या ! 

भोहन०--अफलोस : 

श्याभ०--सगर अब भौ फामदेस नहीं, तो भस्‍्मासुर से कम 
नहीं हो । 

भगवंत्ती०--क्या फहूँ, इसी धमघंटन्योग ने सब 'चापर करे 
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दिया [--अचज्ला, सके बाद विद्या देखो | लड़कपन में छागर 
ज़रा मन क्षयाकर पढ़ता-- 
' मोहन२--तें! बख एक विद्यादिग्गज हो जात ! 

भगवती ०--और बंश--- 

गंगाघर--रहने दो भाई, जो हो गया, वह्दी काफ़ी है। अब 
बंश की बात क्‍यों छेड़ते हो 

( गोपाललिद का अ्रवेश ) 

श्याम०--क्यों जी कुमार बहादुर ! बेबक्त, फेसे ? 

गोपान्ष०--हीं तुम्हारे घर पर गया था। बेंहाँ सुना, तुभ 
सबने डॉक्टर साहब के यहाँ आकर अड्डा जमाया है, इसी से 
यहाँ भा गया | 

श्याम>- सों बहुत अच्छा किया। मेरे यहाँ इल सझथ 
बैठने की जगह की ज़रा कमी हो गई है । कुछ प्लेग के चूदे मर 
गए हैं। डॉक्टर साहब का बेठकखाना खूब खुलासा ?--दवा- 
दार है ' अब हम जोगों से यहीं बैठने का अड ठीक कर लिया 
है| जाओ, तुमस ओर डॉक्टर साहब से जान-पहचाग करा 
दूँ । ( भगवनी को दिखाकर ) यही डॉक्टर साहब हैं। इनका 
नाम है भगवत्तीसद्याय भोपती | 

गोपाद्ध:--भोपती कथा 

श्याम०--०:, तुम तो बात पूछते हों और बात की जड़ 
पूछते हो | भोपती उपाधि है । 

भोइन०--झर यह उपाधि इन्होंने दी इनके पीछे लगाई है। 
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श्याम०--अजी। मेरी सुनो। हाल ही में इन्होंन होमियो- 
पेथी की ग्रेबिटस शुरू की है । 

मोहन०-और, यह भी तो कहो कि पहले यह डॉक्टर 
पुत्तलाल फे यहाँ छ रुपए मद्दीने के नौकर थे। बाजार से 
सोदा खरीद लाते और हाज़मे की गोलियों का मसाला कूदा 
करते थे। कुछ दिन बाद एक २४ 'शीशीयाज्ना होमियोपैथी 
दवाइयों का बक्स खरीदकर ओर डॉक्टर भादुड़ी के चिकित्सा- 
विज्ञान का हिंदी-अनुवाद पढ़कर एकाएक होमियोपेथिक इलाज 
करने में उस्ताद डॉक्टर बन बैठे । 

भगवान०--अज्ञी, निंदा क्‍यों करते हो | तुम्हारा न-जाने 
केसा स्वभाव है! ( गोपाक्षसिद से ) नहीं कुँअरजी, यह 
सचमुच बड़े भारी डॉक्टर हैं। इन्होंने डॉक्टर बनने के लिये 
जी-तोड़ मेहनत की है । 

गंगा०--अपना नाता क्‍यों छिपाए डालते हो श्यामत्रात्न 

श्याम०--हाँ, और यह भेगे बही हैं, जो कहकर प्रायः हिंदी 
में गाली देते है। और मगवती, समझ गए, यह हमारे राजा 
बद्दादुर विजयसिंद के साहबज़ाद गोपालसिद्ध ह-बहुत दी 
भक्ते आदमी हैं । | 

गोपात्न०---डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर में बहुत खुश 
हुआ । | 

भगवती?--( सत्ता के साथ ) मैं भी बैसा ही खुश हुआ ! 

गोपात्ष२--आराप जब श्यामत्षात्ष कैसले हैं, तब मेरे भी वही हैं। 
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भगवती :--बड़े आनंद की बात है । आप लोगों का खाल्ा 
होना मेरे लिये बड़े सोभाग्य की बान है । 

मोहन०--अच्छा, जान-पहचान तो हो गईं; अब बत्ताओ, 
क्‍या ख़बर है ! 

गोपाल्ष०--एक खास जरूरत से आया हूँ । 

गंगाघर--क्या किसी के ऊपर नज़र पढ़ी है ९ 

गोपाल०--सामला फुछ इसी के लगभग है । में ब्याह करने- 
चाला हूँ । 

भगवान०--( उद्धज्ञकर ) तुम्हारा-ब्याह् ! 

गोपाज्ष०--क्यों, कया मेरा ब्याह नल होना चाहिए ? कदिए 
क्षी डॉक्टर साहब-- 

भगवती०--( सम्मति-सृचक सिर दिज्ञाकर ) ज़रूर होना 
बांदिए | 5087९30९०४7९ के (जहा ०0 (००0१९॥8४६त प्रांगे: 
प्रंथ में इस विषय पर एक बहुत ही सु दर [.८० ०7० है। 

मोहन०--ब्याह ? ऐसा फाम न करना--न करना । 

गोपाज०--क्यों ९ हि 

श्याम>--अभी भअच्छे-खासे हो भेया, अच्छी तरह घमते- 
फिरते हो, भाच-कूदकर-- 

गंगा०--महीन काली पा का ढाके का धोती-जोड़ा 
पहनकर-- 

सोहन०--बनारसी कामदार दुपट्टा डा्कर»-- 

भगवान०--वानिश का पंप-जूता पहनकर--- 
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श्याम०-- छड़ी घुमाते-- 

मोहन०--सूछों पर ताव देते-- 

भगवान्०--दाग की ग्रज़लं गाते-- 

गंगा०--धीरे-धीरे झुस्किराते फिरते हो । 

श्याम०--फिर ब्याह का क्‍या काम है ९ 

गंगा८--ऐसा कोरा संठपना तो बहुत कम देखा जाता है ! 

भगवान०--यह रोग तो पहले तुम्दारे न था । 

गोपाक्ष०--रोग काहे फा ९ 

भगवान ०--रोग ? बड़ा भारी रोग है। भत्ता; बताओ तो 
भगवती बांबू, यह एक रोग नहीं है ? 

भगवती ०--दाँ--सो---यह एक रोग तो है ही, 28702 
शिीश्घ779००७००७ में इसका नाम ?006789 ि०8००४४७ 
लिखा है। बड़ी विचित्र बीमारी है। ज्याह होते ही अच्छी हो 
जाती है | दोमियोपैथी में इसको एक बढ़ी अच्छी दशा है। 
चस्र रामबाण है। ु 

श्याम०--हाँ जी भगवती, तुम [76807707६ तो करो | 

भगवती०--अर्भी को । क्‍यों स्राहब, रात को नींद 
पड़ती है ९ 

गोपाल०--पड़ती नहीं तो क्‍या * 

अगवती०--खमयथ पर समान से करने से क्या आपके हाथ- 
पैर भन-मकन करने लगते हैं ? 

ग़ोपाज्ष०--हाँ, कुछ-कुछ । 
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भसगवती०-- और, शास से पढ़छे ४श॥ंशंप्ए पिए बिना 
सिर आये-भाये करते लगता है ९ 

गोपान्ष०--ज़रूर । 

भगवत्ती०--और दोपहर के समय--यही दस*गयारह बजे 
के वक्त --भोजन में कुछ देर होने से मिजाज री-री करने 
लगता है ? 

गोपाल्ष०--सो तो खूब जोर से । 

भगवती? --वो फिर चिंता नहीं, रोग ठीक दो गया | 

गोपाल्न- कैसे ९ 

भगवती०--बैठिए, दवा देता हूँ। ( दवा लेबार करता है ) 

गमोपातन्न०--क्यों दिफ्‌ करते हो ? ु 

भगवान १२--दिक्‌ नहीं जी, इनकी दवा पियों। आराग हो 
ज्ञायगा--जहर चंगे हो जाओगे । 

श्याग०“-अन्नी, श्ओी कुमार बहादुर |! तुग कोगों को एक 
एव0॥9 [3 छाएात ७ की जरूरत है ९ 

गोपाल्र०--हाँ, पिताजी कहते तो थे । 

श्याम०--सो फिर इन्हीं ( मगवती ) को न रख तो। यह 
बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। 

मोइन०--इनका घराना भी बढ़ा बुनियादी है ! 

गंगा०--घराने का क्‍या फहना है ! 

सगवती०-- (दवा से भरी शोशी क्ाकर) यह लीजिए; सेखिक्ष- 
टेबिल् किया हुआ सब ठीक है! आधी रात को सोते से उठ- 
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कर एक दफा पीजिएगा ! सबेर भो अंगर-सेब लखन के पहटो 
ही एक बार सेबन काहिएगा ! 

गांपाक्ष" - लेकिन गई. ब्याह का तो सब ठीक हों गया है । 

भगवान२--टीक कैसे हो गया हैं ? 

गोपाक्ष २ - ब्याह का सब लगभग टोक ही है! सिफे अभी 
कोई कन्या नहीं मिद्नी | 

श्याभ०--तथ तो देखता हूँ, एकदम सभ ठो है। नहीं जी 
नहीं, अब रोकने की जरूरत नीं। जथ यहाँ तक ठीक हो 
गया है-- 

गंगा०--कन्या क्या मिलेगी ! तुम्हारे गृन सब जानते 
जो हें! 

भगवान० -तुम्हीं बता तुम्हें कौन अपनी बेटी देगा ९ 

भगपती7--आपको लड़ ही नहीं मिलती ? में लड़की देवा 
हूँ। आप फोन जाति हैं. । 

शंगा>--ज्ञाति पलुऋर तथा करोगे? बस, समझ लो हिदू हैं । 

भगवषत्ती+--सर, आप एक खूबसूरत लड़ डी चाहते होंगे ? 

श्याम०--नहीं तो क्‍या वह पक कात्षी-खुथरी, बेढगी दुल- 
दिन पसंद करेंगे ? 

भगवती०--और ज़रूर एक छोटी-सी दुलहिन 
चाहते हैं ? है 

गंगाघर--नहीं तो क्‍या तुम समझते हो फि बढ़ किसी 
मनाभी-दादी के साथ ब्याह करेंगे ! 
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भगवती ०--बस, ठीक मिला जा रहा है। में ठीक इसी 
तरह की कन्या जानता हूँ | लड़की भाक्षात्‌ विद्याधरी है-- 

मोहन०--नाचना जानती है ९ 

गोपाल्ञ० --यह क्या आप सच कह रहे हैं. ! 

भगवती०- सच कह रहा हूँ। क्यों साहब, क्या मैं देखने 
में कूठा आदमी जान पढ़ता हूँ ! जानते हैं. आप, इन नसों में 
रानी प्रतापकुँअरि का खुन है ! 

गोपाज्ष०--लड़ की को अगर देखना चाहें ? 

भगवती?--अभी |--नहीं साहब, दो दिन सबर करना 
ड्ोगा। दो दिन बाद ही प्रसव होगा। 

गोपाल्र०--प्रखब होगा ? तो क्‍या लड़की के गे है ९ 

भगवतती०--आप कहते क्‍या हैं साहब ९ ऐसी लडकी 
के साथ आपका ब्याह कराऊँगा ? आपने क्या मुझे ऐसा 
आदमी समझ रक्‍्खा है ? मेरे कहने का मतलब यह है कि 
लड़की अभी पेदा नहीं हुई है। यही दो-एक दिल में पैदा 
ड्ोगी । 

गोपाक्ष०--( श्यामक्षाल से ) इस तरद्द के रत्न ओर तुम्हारे 
यहाँ कितने है. ९ 

श यास०--कितने चाहते हो 

गोंपाल०--इसी तरह की कोई एक लड़की न हीक 
कर दो | 

श्याम०--इसी तरह की दाढ़ी-सूछवाल्ी 
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अगवत्ती०---( एकाएफ ) हो गया, हो गया! ओर एक लड़की 
है। लेकिन हाँ, उसकी उम्र कुछ ज्यादा है-- 

गोपाल्ष०--फितनी उमर है ? 

भगवती०--बहुत अधिक नहीं। यही पेंताल्लीख बष के 
सगभग होगी | 

श्याम+--रहने दो ! ज़रूरत नहीं है ! अब डठो | 

भोहन०--कितना दिन चढ़ा है ? भगवती की घड़ी में तो 
तीन बजे हैं । 

भूग़वती?--तीन बजे हैं? तो फिर ठीक है। अब साढ़े 
चुस फा समय है । 

अगवान०-तब तो भगवती की घड़ी को बहुत द्वी ठीक 
ऋटष्टना चाहिए ! 

'भगवती०--बेशक ! यद्द बहुत अच्छी घड़ी है! सलिफ़े 
ऐब यही है कि च्ञती ठोक नहीं। जब छोटी सुई ६ के ऊपर 
रहती है, तब टन-टन करके १२ बजते हैं। और में समझता 
हूँ कि अब रे बजे है। 

मोहन०--अब घचल्नोगे ! 

श्याम०--चत्नो । 

भ्गवती०--( गोपाललसिंह से ) साहब, आप कुछ चिंता न 
कीजिएगा। में तीन-चार दिन के अंदर ही एक लड़की त्वाकर 
जुदा दूँगा, तब और काम करूँगा। तथ तक मैं खाना-सोना 
सब छोड़ दूँगा। 
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श्यास>--पहले अपने लिये तो कोई दाइकी खोजो ! 
गोपाल८--( भगवती से ) कया आपका अभी तक व्याह 
नहीं हुआ ? 
भगवत्ती०--अरे भई, वद्द दुःख की बात क्यों चल्लाते दो ! 
भगवान०--क्‍्यों ? 
भसगवती०--वही यमधघंट-योग-! । 
गोपाल०-- कैसे ९ 
श्याम०--इन्होंन अभी एक ज्योतिषी को हाथ दिखाया था; 
उसने क॒द्दा कि इनके जीवन में ऐसा कुछ सुबीता न होगा, 
क्योंकि यह यमघंट-योग में पैदा हुए हैं । 
गोपाज्र०-- ( भगषत्ती से ) क्यां जी, सच ? 
अगबती८--( सिर ठोंककर ) क्‍या कहूँ साहब; शत्र, भी इस 
यमघंट-योग में पेदा न हो ! ( गाता है ) 
| क्ाथमी | 
हो सके अगर, तो तुमको रास-हुहाई, 
यमसघंब्कोंग में जन्म मे ब्ोना भाई! 
जस्सा में डस दि; तेज्ञ लगाकर वैसे, 
काका कर डाक ढाल घूप में ऐसे। 
काका देखा, तो किया न आदर माने; 
अपता गे पिक्ाया दूध सुक्के माता ने । 
पींदृूध्र गऊ का बुद्धि बैज्न की पाई। 
यमघंट-बोग० ॥ ३ ॥ 
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फिर मिलकर समने द्वाय ! खा किया भेजा ; 
उस बचपन हुं में झुझे मदरसे भेजा। 
था गुरू क़रसाई; इतने चाँटे मारे, 
गुईं। कर दी पिलपिलती, बंत खबकारे। 
मैंने भी :विद्या नहीं पढ़ी, रिस भाई । 
यमरघंदनयोग० ॥ २ ॥ 
तथ किया बाप ने बंद रुफूल का जाना ; 
फिर में नौकर हो गया, भिल्ला परवाना | 
हालाँकि खुशामद को रैंने बहुतेरी, 
अफ़सोश्च |! अचानवा छुंढी। नौकरी मेरी । 
घर बेटा आाथा ठोंक, खोल नेकटाई । 
यमघंट्योग० | ३ ॥ 
फिर करना चाह्दा ब्याह पिला ने भेरा ; 
कबकीयाकों को जाकर घर-घर घेरा | 
अब देशा मेरी बुछि, रूप तथ भाई, 
फन्पा की भी दूर चढ़ी--हुईं न सगाईं। 
क्या कहूँ! न मैंने चेन अन्मन्भर पाई। 


यमर्घतन्योश० ॥ ४ || 
( सबका मस्थान ) 
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दूसरा इृश्य 
स्थान--ग जमहल का बारा 
( दहलती हुईं बमेती का श्रनेश ) 
चमेल्ली--अच्छा बार है । जी चाहता है, रोज़ यहाँ आकर 
माता पनाओऊँ ओर गाना गाऊँ । यहाँ मब कुडझ अच्छा 
है। केबल यह बूढ़ा खूसट राजा दिस-रात मुमे जलाया 
करता है। भुके ध्यकेज्ञी पातें ही पास पहुँच जाता है; 
बढ़िया पोशाक की भकल्कक दिखाता, श्खें. मटकाता, 
खिज्ञाबी मूद्धों पर ताव देता, बँघे हुए दाँत चमझाता और 
आकर बातचीत शुरू कर देता है। देखकर मेरी दह जैसे 
सुलग उठती है। राजा का मेमला लड़का भी बुरा नहीं है-- 
ल्लेकिन राजा का पोता एकद्म सबसे बढ़कर है। छुना है, 
बह यहाँ रोज़ आकर फॉलेज का.सबक़ थाद्‌ करता है| देखूँ, 
आज आता है कि नहीं । मगर कहाँ, अभी तक तो नहीं आया। 
हाँ-हाँ, वह आ रहा है । तो फिर में इस पेड़ के सहारे बेठकर, 
गरदन को इस तरह बाई ओर झ्ुकाकर, इस तरह माला बनाऊँ 
ओर गीत गाऊँ, जैसे मैंने उसे देश ही नहीं पाया।--- 
( भाती है ) 
कऋतुपति लौटि प्रवासी आयो; 
प्रकृति-पेयली को आदर कि विरद्द-विषाद मिटायों । 
नच परलव-दृक्त-फूक्ष.फलन सो करि पिंगार सजाथो ; 
मंझु॒ संजरी - पुंज “ रखित उप्रहार हार पहिरायों । 
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प्रकृतिहु धनि रसाल पिक-रच सोौं श्रति अनुराग जनाथों ; 
छुके पराग अक्षोगन रधघ्तिकन शुभ संदाद सुभायो ! 
( किशो३सिंद् क्या प्रवेश ) 
किशोर--( स्त्रमत ) यह लो, यहाँ अकेले बेठऋर मोललशिरी 
के फूलों की माला बनाई जा रही है, ओर गीत गाया जा रहा है। 
निश्चय इसे सेरा आना मालूभ हो गया है | लेकिन दिखाया जा 
रहा है कि जैसे कुछ देखा ही नहीं । सब ढोंग है। मैं भी यहाँ बेदू, 
जेसे कुछ देखा ही नहीं, इस तरह कव्रिता बड़ाओँ। ( प्रकट )-- 
क्यों कर्यो चंद विधु तुद भाई के, 
क्यों अरविदून अंग छिपाथो; 
क्यों भए श्वेत अश्वेत मराक्त। 
वियोगिनि क्‍यों घिलि 'ंदन छक्ायो । 
क्पों सूुगराल सगोक् कियो. चश, 
क्यों ग़लराज गजी सिर सायो ; 
साँची कहो पिय, भेद जहाँ, 
रजमीपति के घर क्‍यों रधि आयो। 
भमेज्ी--०:, कविता पढ़ी जा रही है | निश्चय ही यह पक 
कोई प्रेम की रसीज्ी कविता है। दुःख यही है कि में कुछ 
समझ नहीं सकी | ए५ छिपा-छिपाकर देखा जा रहा है, जेसे 
मैं कुछ देख ही नहीं २ही हूँ । हूँ ! यह देखो, पेड़ के नीचे बाएँ 
द्वाथ के ऊपर सिर रखकर क्ेट गए । दाहने द्वाथ से पोथी 
के पन्ने उतवटे जा रहे हैं। माँग भी बीच-बीच में देखी जा रही 
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है कि ठीक हे या नहीं। यह सब किसके लिये जी, किसके 
लिये ? गहाँ मेरे सिवा ओर कोन है ? सब समझ रही हूँ 
अब में निहायत दूधपीती बच्ची नहीं हूँ। आँखें किताब के ऊपर 
हैं, ओर मन यहाँ घरा हुआ है। मैं भी उठकर गाली हुई 
टहलूँ, भैसे कुछ जानती ही नहीं | ( गाती है )-- 
प्रेम है सका सट्दायक संग । 
मन-मर्तंग पे चढ़ि चित डोछो, नए निकाछे ढंग; 
प्रेअ-विचश धोडन के मन में छाई मई उसंग। 
या गग भिले एक दूजे सो, ज्यों सागर में गंग ; 
बीक मित्रि ह्वी जात एक, ज्यों दर-गौँगों हारधंग । 
किशोर--( स्थगत ) हूँ ! गाते का 500]6०८७ बदल गया । 
निश्चय, मुझे देख पाया है। में कूसस खाकर कह सकता हूँ। 
लेकिन दिखाया यह जा रहा है' कि जेसे फुछ पेख ही नहीं 
पाया | यह गाना किसके किये दे जी, क्रिसफे जिये ? यहाँ 
मेर सिचा ओर कौन है ! सब सममता हूँ चमेशी, सब मममता 
हूँ। यह तो गाला गा रही है, अब में क्‍या करू ! में तो गाना 
जानता दी नहीं | में कविता उ5ड़ाडँ | मगर फोई मतलब की 
कविता तो याद ही नहीं पड़ती--आ राई--( प्रकद )-- 
दाढ़ी के रखेयन की दाढ़ी-सी रहंत्त छाती, 
बाढ़ी सरक्षाद झब छंद हिंदुआने को; 
कढ़ि गई रैयस के दिल की ऋसक सब्र 
बटि गई उश्तक तमाम उसुरकाने की। 


पहला अंक-- दूसरा दृश्य श्र 
ओऔर-और--हाँ-- 
मोदी भई चंडी बिन चोटी के सिरन खाय, 
शोटी भई सेपति चकत्ता के घराने की । 

चमेली-- ( स्वगत ) यह केसी फथिता हैं । इस गोजदा 
सासले के स्राथ तो इसका कुछ लगाव नहीं जान पढ़ता । 
देखूँ ।->आओर ज्ञरा--( गाती है ) 

भेम में पागल मत होना। 

सोच-विचार समझकर करना, पड़े न पीछे रोना; 

सुधा-रघाद के क्षाजच में पड़ विष के बीज न बोना ! 

पढ़ती कसकर ख़ूब परय लो, पातल है या सोगा; 

अमक-दुप्क में रीक कहीं अपना स्वस्थ न सोना ! 

किशोर-- ( स्थगत ) मैं भी कोई कविता पढ़ । कम नहीं 
पढ़ सकता | ( प्रकक )-- 


कु गणपति के झाइटन छचिन-छिन घोजत शेर; 
बिधु-विकाल पिकसत कमज कहू दिंनन के फेर । 
बिना तार के तार यों बोडन के इग दोथ ; 
देत खबर बिजुली-सहृश दोवन खडका खोय। 


चमेत्ञी--( स्वगत ) हूँ ! कुछ सममभ में नहीं आया । 
अच्छा, तो चलना चाहिए । ( गाती है ) 
हाँ जवानी का है दर्या चढ़ रहा ; 
परैम का तूफान भी है बढ़ रदा। 


२६ मुखे-मंडली 
हूँ में चक्कर में, न मिलती थाह कुछ ; 
उठ रहीं लहरें, दे दिला भी बढ़ रद्दा । 
क्या डुबा देगा क्रिमारा खींचकर 
किसलजिये क्रिस बात पर है अद्ध बहा? 
( गाते-गाते प्रस्थान ) 
किशोर--( स्वगत ) हाँ ! अच्छा ! मैं भी कविता पढ़ता हुआ 
दूसरी ओर से जाऊँ। ( प्रफ8 )-- 
.... भहिक्षकान मंजुल मलिद मतबारे मिले, 
संद-मंद मारुत मुद्दीच मनसा की है; 
कहे 'पद्माकर' सो भादितव नदीण नित 
जागरि चबेक्षित फी चजर नसा की है। 
दौरत दरेरे, बेत दादुर सुदृदे दीढ, 
दामिनी की दमक विलास बिदिसा की है; 
द्रमबू दन विलोकी बगुखान. बाग 
बंगाल बेलिम बद्वार थरसा की है। 
( प्रस्थाथ ) 


पहला आअंक--तीसरा दृश्य २७ 


तीसरा हृदय 
सथान- राज-सभा 


( राजा और उनके सुसाइब ) 
( राजा गाता है ) 


राजा--दो सफता में एक बड़ा हो घीर, मगर है सोच यही, 
गोले-गोमी की गढ़चए़ में रहता नहीं दिमाग़ सद्दी । 
और, लगे धारूद छुटी बदुबु उसकी है, नहीं पसंद; 
खड़ी देख संगीन साँस ही दो जाती है जैसे बंद । 
खुली देख तरवार मुझे सिर धढ् से शक्षग समर पढ़ता; 
वाक्य-बीर रष्टठ यया खीककर, नहीं ह हर से भी लड़ता । 
होता एक बढ़ा सारी-- 
मुसाहब--- जी हाँ, भी हाँ, सो तो है ही । 
 राज्ञा--दो सकता में प्रततत्थ का पंडित एक घहा भारी ; 
किंतु 'खोज' का साम सुने दी आती जूडा की पारीप 
देश बड़ा है गरम, विद्यौना ख़ुब नर्स, उस पर भाई ! 
प्यारी की फिर हँसी चरस, बेभरम नोंद ख़ुद से भाई । 
कौन फरे मुख्घुन इस घुन में, अपने सन में सोच यही ; 
प्रक्षरर की चर्चा छोड़ी, स्री-तर्वज्ञ बता तब ही। 
नहीं तो दोता एक बला -- 
सुसाहब - नी हाँ, थी हाँ, सो तो है ही । 
राजा--हों सकता में एक सहाकत्ति ऊँचे दर्णे का निशयय ; 
' पर कविता छ्षिखने बेढूँ, तब नहीं काफ़िया होठा तय 


श्र मूख-मंडली 
भाषा रहती खड़ी, न चैठे, बेठा रहता निर्शन में; 
भाव न जाटी भारे पर भी अछ्ते हैं मेरे मन में । 
पैर दिल्लाऊँ, सूख भरोढेँ_ लाख; मगर है सब बेकार ; 
नोतब कवि में रहा इसी से कुढ़कर अपने गन में यार ! 
नहीं तो होखा में ऐसा -- 

सुसाहब-- जी हाँ, भी हाँ, सो तो है री । 

राजा--देखो, वक्ता राजनीति का हो सकता मैं कम-से-कम; 
मगर खड़े होते ही झुभको स्मस्ण-शक्ति दे जाती दस । 
रटी हुईं बातें भी भूले, ऐसी होती है उक्तकन; 
मौका पाकर भाथ सभी बिद्गोद्दी हों डाले अदचन | 
हज़ार खाँसा, दाढ़ी फे ऊपर भी अपना फेरा हाथ; 
बेटकख़ाने का ही वक्ता रद्या मगर सुम सबके साथ | 
और नहीं तो एक बढ़ा--- 

मुसाहब-- नी हाँ, जी हाँ, सो तो है ही । 

राजा- देखो, क्षमता बहुत बढ़ी थी मुझमें और न कुछ थी उचब; 
केवल पहले धक्के दी से जाता पंत तन्रक में ख़ूब। 
मिलता अगर सुयोग झुमे, तो दोता एक कोई नामी--- 
डॉक्टर, बेरिस्टर था मिस्टर श्थज्रा पलक का हामी । 
पर वह धक्का नहीं दिया अफसोस किसी ने इसीजिये--« 
जो था बही रह गया,चिढ़कर ख़ब पेग पर पेग पिए । 
ओर नहीं तो--समसे--हाँ--- 

मुसाइव-- जो हाँ, जी हाँ, सो तो है दी । 


पहला अंक--सीसरा दृश्य रह 


शाजा--क्यों मथुरा ! इसमें कोई संदेह है कि में सन पर 
रखता, तो पक्ष बड़ा आदमी हो सकता था ? 

मथुरा--कछुड् भी नहीं । 

राजा-कठिन ही क्या था | क्या जी बनवारी 

बनवारी--ओर नहीं तो कया राजा साह्षब ! 

राजा--चाहने से एक बहुत बढ़ा आदमी हो ही खकता 
था। लेकिन चाद्दा ही नहीं । हाँ जी राषेज्ञाल, चाहा ही नहीं । 

शधे>--चादा हो नहों | यही कारण है, और क्या ! 

राजा--चाहा नहीं | तुम क्या सोच रहे हो कुजविहारी ? 

कुज०--राज़ा साहब, मुझे एकाएक एक पुराना क्रिस्सा 
याद्‌ आ गया | 

राजा--क्या किस्सा ? कु जविहारी क्रिस्सा कहने सें उस्ताद 
है । --कक्‍्या क्रिस्सा कु जविद्वारी ९ 

कुज०- फ़िस्सा यही है कि ए% मियों के पास॒ एक कुत्ता 
था। चह् उस कुत्ते की बड़ी बढ़ाई किया करता था। कहता 
था कि वह कुत्ता चाहे, तो शेर का शिकार ऋर सकता है। 
लोग इसी पर विश्वास करते थे । एक दिन उस कुचे को एक 
सियार के आगे से दुम दबाकर भागते देखरूर एक आदसी 
ने कहा -मियाँ, तुम्हारा कुत्ता चाहे, तो शेर का शिकार कर 
सकता है, फिर सियार को देखकर क्‍यों भागा जा रहा है 


इस पर मियाँ बोले--जरूर शेर का शिकार कर सकता 'है, 
मगर न चाहे, तो कुछ नहीं कर सफता | ( भगवती का प्रमेश,) 


३० मू्ख-मंडली 

राजा--बढ़ लो, डॉक्टर साहब था गए । ( सुसाइबों से ) 
द्वाल ही मे मैंने इनको राज-परिवार के डॉक्टर के पद्‌ पर 
बहाल किया है । क्‍यों मथुरा, ठीक किया न ! 

मथुरा--लों तो राजा साहब, आपने उचित ही किया है। 

राजा--( बनवारी से ) यह बहुत ऊँचे दर्जे के डॉक्टर हैं। 

बनवारी - दूसरे डॉक्टर भादुड़ी है । 
' राजा--डॉक्टरी ज्ञानते हैं, सा तो जानते हो हैं, माचना 
जानते हैं, और गाना भी जानते हैं। और--ओऔर आप क्‍या 
जानते हैं डॉक्टर साहब ? 

भगवती ०--सोना जानता हूँ, खड़ा दोना जानता हूँ। ढेकद्ली 
क्षगाना जानता हूँ। 

( मुलाहब क्षोग शत्यंत हर्ष म्रकठ करते हैं ) 
शाजञा--रानी को देख लिया डॉक्टर साहब 
भगवती०--जी हाँ, बहुत अच्छी तरह । 
राजा--कैही हैं ? 
अगवती०--वह इस समय भद्दर जवानी से भरी हैं । 
शजा--अजी नहीं, उनका शरीर कैसा है 
भगवती०--शरीर ,खूब गोलमठोज् और गदबदा है। 
शजा--नहीं डॉक्टर साइब, आप भेरा मतलब नहीं 
समझे । उनकी तबियत का क्या हाज़् है? 

भगव॒ती०--तबियत ! सो--या तो अच्छी दो जायेंगी और 
था मर जायेगी, कोई चिंता नहीं है । 


पहला अंक--तीसरा दृश्य ३१ 


कुज०--आप कहते क्या हैं 

सगवती:--इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अगर अच्छी 
दो जायें, तो समभिए्गा कि सेरे इलाज करने से अच्छी हुई। 
ओर अगर भर जायें, तो समझ्चिएणा कि किसी डॉक्टर के 
बाबा की मजात्र नहीं, जो उन्हें बचा सके | 

राजा--डॉक्टर साहब, मेरा द्वाथ तो देखिए । 

भगवती२--( नाड़ी देखकर ) महाराज, आप बहुत चंगे हैं। 
जीते रहते मरने का कुछ खटका नहीं है । 

कुज०--सो यह ठीक है न ९ 

भगवती०--ठीक । एकद्स मिश्चित है। शायद आपने 
डॉक्टरी विद्या नहीं पढ़ी ? बहुत ही बिचित्र विद्या है।इस 
विद्या के बल से जीते हुए आदभी फो देखकर ठीक कह 
दिया जा सकता है कि वह जीता है। जान पढ़ता है, आपने 
ज॥०व80000४४ 68086 ता (७ा६४०74] (-0॥९४7९- 
89707 नहीं पढ़ा ? बहुत ही ऊँचे दर्ज की किताब है |--राजा 
साहब, में झ्रापकों अथी एक ऐसी दवा देता हूँ, जिसमें आप- 
को जरुदी ही 20ए। था 0४0८।८५ हो जाय । 

कुज०--रोग होने फे लिये दवा दोगे ? 

भगवती ०-- शायद आप जानते नहीं हैं। जान पढ़ता है, तो 
अपने (.८६:०१६ 00070 था सै ्रशां079॥।९ 096 9888 
हीं पढ़ा | इस तरह का एक रोग हुए चिन्ता कोई बढ़ा आदभी 
नहीं हो सकता | कम-से-कम आज तक तो कोई नहीं हुआ | 


शेर मूर्ख-मंडल्ती 


राजा+लेकिन डॉक्टर साहब, में चाहता, तो एक बहुद 
बड़ा आदभी हो सकता । 

भगवतती० - यह ते तथ है। इस बारे में आपके साथ मेरा 
जीवन बहुत मेल ग्वाता है। आप चाहते, तो एक बड़े आदमी 
हो सकते थे. और में बड़ा ्आदशी होते होते रह गया, नहीं' 
हुआ ।->सो कोई चिता नहीं है । में दबा देकर आपको बढ़ा 
आदसी किए देता हूँ। 

मथुरा--कर्यों साहब, दवा देकर भी बड़ा आदमी बनाया 
जा सकता है ? 

भगवती०८--ओ:, तो मैं देखता हूँ, आपने होमियोपथी नहीं 
पढ़ी । 59 00॥00॥१0 ४५०:श८॥। बिचित्र है | अदूभुत्त है ! 

कु'जञ०--तो शायद इसमे खोई हुई गऊ भी पाई जा सकती #। 

भगवती०---श्रो' |--अ्च्छा, सुनिए | एक दफा एक आदसी 
की दादी सर गई | बह आदमी सूछ-बाढ़ी मुड़ाकर, क्रिया-कर्म 
वरैरद करके, मेरे पाल आकर द्वाज्षिर हुआ। मैंने; उसकी 
दादी कब मरी, किस तरह उसे जलाने के किये गे गए, जलाने' 
में के भन लकड़ी लगी, क्रिया-करमम में कितने रुपए लगे, तेरहीं 
के दिन कितने ब्राह्मण खिलाए गए, दक्षिणा कितनी दी गई, 
बग्रेरह-कीीरह 5५799/07)5 ठीक मिल्लाऋर, उस आदी, को 
एक 0८5८ दवा दी । जैसे दवा दी, बेसे ही उस आदमी ने घर 
जाकर देखा, उसकी दादी जी उठी, और ख़ुद इसके चेहरे एर 
बाढ़ी-मूल्ल निकत आई है। ॥ जज 


पहला अंक- तीसरा दृश्य शहर 


कु जञ०--( स्कगत ) बाया रे ! यह तो राप उड़ाने में मुझसे भी 
बढ़ गया । ( दाथ नोडकर भगवती से ) हुज़॒र ! डॉ्टरी करने 
आए हैं, डॉक्टरी कीजिए हम लोगों की रॉज़ी न मारिएगा | 

मंगवती7--ना-ना, कोई चिंता ने करा। अछूद्ा, तो में 
जाता हूँ। अभी करिशोरसिह को दखने जाता है । 

राजा--क्यों ? किशोर को क्या हुश्ा है 

भगवतो?--वद्द चंद्रमा की ओर ताककूर आजकत्न खूध 
लंधी-कंबी सॉँसें लेता है। यह एक बहुत कठिन रोग है। 
१6७० ए७ी॥0॥74 08७ | फछां५ छत एै७।१90५५०॥) ७४४॥- 
60॥8 में इसे (८४४४७ ?,८॥८ कहते हैं। अन्छा; तो में 
अब जाती हूँ | ( ब्यस्त भाव से प्रश्धान ) 

राज्ा--यह आदमी भारो विद्वान देख पड़ता है । 

मशुरा--बड़ा भारी | 

राधि7-इमे कया तनख्वाह दी जाती है राजा साहथ 

राजा--साल में ३७॥) रूपए । 

कुज्ञ०--तब तो यह पेशक एक दिखाज़ पंडित है. । 

राजा-देखा बनवारी, फर-फर करके न-जाने कितनी बढ़ी- 
बड़ी किताधों के नाम के गया ! 

बनवारी--आओं:, बेशक | 

( भोती को क्ेकर एक पद्ठादात का प्रवेश ) 

पहरेदार--हुज्जूर ! ले आया। बहुत सुश्किक्ष से हुण्र 

भिल्ली है! .. " 


श्ध्े मूखे-मंडल्ी 


राजा--जले आया । अच्छा किया | में तो जानता दही था कि 
जब तुम-ऐसे होशियार; वफादार आदमी को यह काम सौंपा है; 
तब काम पूरा हुए विना नहीं रह सकता । यद्द गाना जानती हैं ! 

पहरे०--हुज॒र ! बहुत अच्छा गाना गाती हैं । छप्पनछुरी 
के साकिक गाती हैं । 

राजा-- ( मोती से ) तुम्हारा नाम क्‍या है ! 

मोती--मोत्ती । 

राजा--गाना जानती हो ? 

भोती--मैं गाना नहीं जानती । 

राजा--जानती क्‍यों नहीं हो। तुम्हारी उमर क्या हे! 

मोती--में नहीं जानती ) 

राजा--हर बात के जवाब में “नहीं जानती” के सिवा ओर 
कुछ नहीं । यह कया बात है ९ 

पहरे०--हुज्ूर, इनकी उमर पंद्रह साल की है । 

कु ज०--यह जब पेदा हुईं थीं, तब शायद्‌ तूने द्वी जाकर 
बगन गिनी थी ९ 

राजा--अरे, कुछ गाओ--तुमको।इ नाम भित्तेगा | ( पहरेदार 
से ) तुम जाओ | ( पहरेदार का प्रस्थान ) 

भोती-- ( यात्री हैं | 

#काहे भयों पतिकार शामा, इसरी बिरियाँ”” 

राजा--ता-ना, थह्द देद्दाती गाना नहीं, कोई उदू की ग़ज़ल 

शाओ | * 


पहला अंक-- तीसरा दृश्य 8४ 
' मोती--उद्ू में नहीं जानती । 
राज्ञा--जानती क्यों नहीं हो | तुमको साथ में नाचना भी 
द्वोगा 
मोती-मैं नाचना नहीं जानती । 
राजा--सभी बातों के लिये नहीं ज्ञानती' कहने से काम 
नहीं चलेगा । में तुम्हें एक बनारसी ज़री की साड़ी दूँगा। कोई 
उदू की ग़ज़ल गाशो । 
( मोती गातो है ) 
[ म्रज़नक् ] 
ग़र यार न हो साक़ी, पेमाना छुभा सो क्या 
मासूर शराबों से सैज्ञाना हुआ लो क्‍या: 
हम इश्क़ के घदें हैं, मज़हम से नहीं बाक्षिक्र ; 
गर काया हुआ सो क्या, छुतज़ाना हुथा तो क्या ! 
' जब दर्द न हो दिल में, क्या इृश्क्र मज़ा देवे ; 
कहने को भक्ता कोई दीवाना हुआ तो क्या * 
इस इश्क़ की श्रातिश से अलते हैं सभी कोई ; 
गर शसा हुई तो क्या, परधाना हुआ तो क्‍या £ 
माशुक़ के कार्नों तक झब तक नहीं पहुँचा में ; 
यह अश्क़ मेरा चारो ! दुरदारा हुआ सो क्‍या 
।... अ्ागीर-सा शदइज्ञादा था इश्क़ से वह ग़ाफ़िल ; 
झ्रायाद हुआ तो क्या, वीराना हुआ तो क्या * 
'राज्ा--जूब ! खूब ! 


३६ भूखे-मंडली 
मुसाइब लोग--बाह ! तोफ़ा है | कया बात है! सुभान- 
अल्ला ! 
राजा--अच्छा, तो तुम अब जाओ ।--ओं रे [-- 
( पहरेदार का प्रवेश ) 
राजा--अरे, इन्हें के जाओ ! समझे ! पहुँचा दं। ! 
( इशारा करता है ) 
पहरे०--जो हुक्म राजा साहब । 
(मोती को क्षेकर प्रस्थान ) 
राजा-( जाते-जाते मुमादत्रों से ) तुम लोग क्या कहते दो ९ 
मधुरा--हूँ | ( सम्मतिसूचक सिर ढिल्लाता है ) 
राधे*--( प्रसन्नतासूचक भाव से ) ज़रूर ! 
बनवारी--( चेसे ही भाव हे ) जाइए | 
कु ज्ञी०--( डछुककर ) आपके मतत्नब की चीज़ है ! 
( सब जाते हैं ) 





चौथा दृह्य 
स्थान--अंतःपुर 
( सखियों का गीधष ) 
बड़े भजे में हम सथ हैं ज्ञी, आये हँतसी दंँसें जी-भर ; 
ज॑ चाहे, तब जी-भर नाथ धाज्ञादी से चल्न-फिरकर । बद़ें० । 
शंद्रवदन को उदा-उठाकर बाते. करती हू स- हे सकर ; 
डाल मोहियी भर को वानर कर दें ज्ञो देखें दम-भर । पढ़े० । 


पहला अऔक--चौथा दृश्य । 


/ झगर खक्दी हों तो फिर हमको चबत्नना-फिरना दूभर हैं ; 
बैदें तो फिर खड़ी न होंगी, हमको जी किसका डर है ? बड़े० । 
( रानी का मवेश ) 
रानी--जानकी, भत्रा बता तो सही, में अभी कहाँसे आा 
रही हूँ ? 
जानकी -राजा के पास से । 
शनी--ठीक कहा (--हु दर ! 
सु दर-रानीजी ! 
रानी--जलम-जलम भुमे बूढ़ा दी वर सिल्ते । 
सु दर--इसके लिय क्‍या करोगी ? जो होना था, हो गया। 
रानी--नहीं सु दर, में सच कहती हूँ, बूढ़ा मर्दे जेसा जोड़ का 
दबाव ओर दुलार करना जानता है, वैसा ओर कोई नहीं ।-- 
क्यों सलोनी, उल्नसे बढ़कर मक्ति और अद्धा कोम कर सकता है ? 
सलोनी--दबाव ओर दुल्लार तक तो समभ में आया; मगर 
जोड़, की भक्ति और श्रद्धा केसी ? जोड़, देवता है या गुरू ? 

' शनी--तू भी बेवक्फ ही है। भक्ति ओर श्रद्धा के माने 
यहाँ प्यार और मुदृष्बत हैं। श्यामा, अगर तू मेरे ऊपर राजा 
का प्यार एक बार पेखती |--बैठने को कहने से बेठते हैं, और 
चतते को कहने से उठते हैं ! 

सु दर--तो यह कट्दों कि तुम्त उन्हें बंदर का नाच नचाती हो । 
रानी--वह राजा आ रहे हैं। तुम लोग आढ़ में चली 
जाओं | ( सख्ियों का श्रस्भान ) 


द्ै८ मृख-मंडल्ती 
( चमेली का प्रमेश ) 
रानी - ओः !--राजा नहीं हैं। चमेली ! 
चमेली--क्यों, क्या में पसंद नहीं हूँ --खेर, तुम यहाँ हो 
ओर मैं तुमको खो ज-खोजकर हैरान दो रही हूँ । 
रानी--क्यों ? क्‍या हुआ ? 
चमेज्ञी--तुम, बहन, अपने राजा को झरा भी नहीं देखती । 
बह दिन-रात मेरे पीछे-पीछे फिरा करते हैं | 
रानी--यह क्या कह रही दो ९ 
चमेल्ी--सच, मुझे ज़रा भी चेन नहीं है । 
रानी--नहीं चमेली, यह तुम मूठ कह रही हो । 
चमेली- अच्छा, क्या एक दिन अपनी आँखों से देखना 
चाहतीहो! 
रानी--हों, देखना चाहती हूँ । 
चमेजली--सच ९ 
रानी--हाँ, खच । 
चमेज्ली--अच्छा, तो एक दिन दिखा दूँ गी । लो, बह शजा 
इधर दी आ रहे हैं। में अब जाती हूँ । तुम्दें कल्न या परसों ही 
दिखा दूगी । ( प्रस्थान ) 
; ( राजा का भ्रवेश ) 
राजा -रानी, तुम यहाँ अकेली क्‍यों बैठी हो 
रानी--ज्ञों, अब दुकेली हो गई । 
राजा--चसेक्नी क्‍यों चली गईं ? 


पहला अंक--चोथा दृश्य * * 


रानी--तुमको रेखकर । 

राजा-क्यों, मुकसे शरमाती क्यों है ? 

रानी--मैं भी तो वही कहती हूँ कि राजा बूढ़े आदमी हैं, 
उनसे काहे की शरम ? 

राजा-ना राजी, मैं अभी बेसा बूढ़ा नहीं हुआ । 

रानी--बह भी तो यही कहती है । 

राजा--सच ? वह भी यही कद्टती है ९ 
(संतोष का भाव दिखाता हुआ दँसता और सूछों पर ताव देता है) 

रानी--वह६ कहती है कि जो भर्द साठ बरस की उमर में 
ब्याह कर सकता है, वह बूढ़ा होने पर भी जवान का 
वावा है । 

राजा--ना रानी, मेरी उमर अभी तक साठ बरस की नहीं हुईं। 

रानी--और अगर साठ बरस की उसर हो भी, तो क्‍या है। 
तुम सचमुच देखने में अपने लड़के गोपात्नलिद्द से भी छोटे 
ज्ञान पढ़ते हो । 

राजा--छोट। जान पड़ता हूँ--क्यों ! हें-हैं-हैं- हैं । 

(संतोष का भाव दिखाता है ) 

रानी--ज्ञान नहीं पढ़ते हों, तो ओर क्‍या। गोपात् तो 
तुम्द्दारा क्ड़का ही नहीं जान पढ़ता । 

राजा--( स्वागत ) गाली, देती है। ( प्रकाश ) सगर रानी, गोपाल 
मेरा ही लड़का है । 

रानी--मैं क्या कहती हूँ कि नहीं है ? में कहती हूँ कि देखने 


४५० मूखे-मंडल्ती 
से ज्ञाम नहीं पड़ता । बल्कि तुम्हारा पोता किशोर सिंह देग्यने 
में कुछ-कुछ तुम्हारा लद़का-ला जान पड़ता है. । 
राजा--क्षफिन रानी, किशोर तो मेरा लड़का नहीं हैं । 
रानी--तुम्द्दारा लड़का क्‍यों होने लगा । तुम्हारा लड़का 
होना तो उसके बाप के नसीब में था| ( किशोर का प्रवेश ) 
राजा--क्यों भई, यहाँ किसलिये आए हो ९ 
किशोर--ओः ! दादाजी ? में समझा था-- 
राजा--क्या समझ थे ? मुझे देखकर क्या श्रीकृष्णुनंदन 
कामदेव का घोखा हुआ था ९ 
किशोर--जी नहीं--आपको देखकर पब्रननदन हनुमान का 
खयाल दो श्राया था | ( भरथान ) 
रामनी--भज्ता बताओ, किशोर यहाँ क्‍यों आयण था 
राज़ा--क्यों 
शानी--चमेली की खोज में आया था ? 
राजा--एँ--चमेली की खोज में--ऐ सो-- 
रानी- में कहती हूँ, किशोर के साथ चमेत्ली का ब्याह क्‍यों 
ने कर दिया जाय । 
राजा--एं--सो--सो--सो किस तरह द्वीगा 
रानी--क्यों न होगा ? किशोर की उमर ब्याह के क्षायक्‌ 
दो गई है । चमेज्ती को भी उमर १५-१६ बरस की होगी । भाप 
की एक ही संतान होने के कारण अब तक उसका ब्याह नहीं 
क्रिया गया । अब तो उसका ब्याह होगा ही | 


पहला अंक--चौथा दृश्य छ१ 


राजा--हाँ--सो-- चमेली का ज्याह अगर अभी न हो, त्तो 
फ्या कुछ हज है ? 

रानी--क्यों ! क्‍या तुम्हारा खुद उध्तके साथ ब्याह करने 
को जी चाहता है ? 

राजा-नहीं जी-ओर तुम्हारे रहते वह हो हो कैसे 
सकता हे ९ 

रानी--कहो, तो म हो, में मर ही जाऊँ। 

राजा--( स्वागत ) आहा, ऐसा दिन कब होगा ९ ( अछ्ट ) 
नहीं जी, तुम क्यों मरोगी ? 

रानी --में कहती हूँ कि तुम मेरे मरने की राह क्‍यों देखते 
हो ? और अगर मेरे मरे विना तुम ऐसा न कर सकते हो, तो 
फिर में सर ही क्‍यों न जाऊँ। तुम भी 'मजे से और एक 
ज्याह कर लो । चार ब्याह तक तो हो गए हैं--पॉचबाँ भी 
सही । 
' शजा--मा राजी, भ्रब की तुम मर भी जाझ॥ोगी, तो में और 
ब्याह नहीं करूँगा। 

राती--जान पड़ता दे; तुमने यह ठीक कर रक्खा है कि में 
तुम्हारे आगे ही मरूँगी। ( क्रोध का भाष दिखाकर ) सो में 
क्यों मरूँ | तुम्हारा जी चाहे, तो तुम मर जञाओ। ( प्रस्याम ) 

राजा--इसने केसे जान लिया ! ये ओरतें ज़रूर जानती हैं! 
भर क्ोग जो करतूत करते हैं, सो तो जानती ही हैं- ओर जो 
करतूत नहीं करते हैं, उसकी भी खबर पहले से पा जाती हैं। 
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आहा ! मनोविश्ञान का ऐसा एक तर्तव मेंने खोज निकाक्षा। 
पास कोई आदमी भी नहीं है, जो शाबाशी दे । (भ्रस्थान ) 





पाँचवाँ दृश्य 
स्थान--चमेल्ती के सोने का कमरा 
( चसेली अकेली ) 


चमेली--दीदी अभी तक क्‍यों नहीं आई ? मेंने आज़ उन्हें 
राजा के ढंग दिखाने के लिये कद्दा था। राजा तो अभी मेरे 
पास आकर पहुँच जायगा, बल्कि आता ही होगा | मगर दीदी 
कहाँ रह गई" । ( ध्यम्ता का भाष दिखाती है ) आः, देखती हूँ, 
सम खेल मिट्टी हुआ चाहता है ।--( बेपथ्य की ओर देखकर ) 
जैर, बह आ तो रही हैं-- 

( रची का प्रवेश ) 

चमेली--दीदी आ गई ? मैं तुम्हारी ही राह देख रही 
थी ।-- हाँ, तो आज जरूर दी देखोगी 

रानी--देखने तो आई दी हूँ। 

चमेल्ली--अच्छा, तो तुम इस मखहरी के उस पार खाट के 
पीछे चुपचाप बेठी रही । वहाँ से सब तमाशा साफ़-साफ़ देख 
खकोगी । मगर देखो, अख्रीर तक चूं न करना | तुम जानती 
हो कि तुम्दारे स्वामी तुम्दार खिबा ओर किसी को नहीं जातते । 
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वह्दी तुम्हारा श्रम तुमको आज दिखाए देती हूँ । जाओ, छिप 
रहो । में राजा से कद दूँगी कि तुम मौसी के यहाँ यों ही 
खबको देखने-भालने गई हो, शाम तक वहाँ से लौट आओगी। 
लेकिन देखो बहन, अंत तक चुप रहना । 

रानी--अ्रच्छा, यही सद्दी | 

चमेज्ञो--ओर देशो बहन, अंत को सुमे इस बारे में कुछ 
कहना-पुनना नहीं । 

रानी--नहीं--कुछ नहीं कहूँगी ! 

चमेती--अच्छा, तो अब जाओ--झछिप रहो । में तथ तक 
टइल-टदलकर गीत गाती हूँ । ( रानी छिप रहती है ) 

( चमेज्जी गाती है ) 
(दुमरी--पीलू ) 
उन बिन करें कैसे रतियाँ 
हे ढ-दू ढ़ मैं हारो गुदर्याँ, नहीं सैथोँ सिल्त--- 
हाँ उन बितर करें केसे रतियाँ । 
दिया में रइत तऊ दूर चसत है, करत हाय ! इस सन घतियाँ । 
जिया की जरन यद्द कैसे मिद्व--उब० | 
(शाजा का प्रवेश ) 

राजा--चमेली, तुम यहाँ अकेली हो ! 

चमेढी-“हाँ, आप ही के आने की राह देख रही थी । 

शज्ञा--थह कया; आज तो बड़ी मेहरबाती देख पड़ती है। 
मैं आज किसका मुँह मेखकर उठा था (- रानी कहाँ हैं ? 
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चमली--बह मौसी फे यहों मिलने-जुलने गई हैं--शास 
तक अआवदेंगी | ( बढ ज्ञाती है ) 
राजा--थह तो बहुत अच्छी बात है । 
( चम्रेज़ी के पास ही जाकर बेठता है ) 
चमेल्ली--यों ल्िपटे क्‍यों जा रहे हो ? 
', 'राजा-लिपट ही जाऊँगा; तो क्या हज है ! यहाँ हम दोनो 
के सिव्रा ओर कोई तो है नहीं । 
चमेली--अगर कोई आ पड़े ! 
राजा-कोन आ पड़ेगा! रानी तो हैं ही नहीं, जिसका 
ख़टकाथा।... 
चमेली--नहीं जी, अब मुझसे देल-मेज्ञ चढ़ाकर क्‍या 
होगा ? मैं तो कल अपने बाप के घर जा रही हूँ। 
राज़ा--( चॉककर ) ऐं ! यह क्या ! 
चमेली--अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं जेंचता। मुझे यहाँ 
आए कितने दिन हो गए ! 
( राला की ओर झनुराण-पूर्ण दृष्टि से देखती है ) 
राज्ञा--मैं तुम्हें छोड़ गा, तब तो जाओगी | (हाथ पकड़ता है ) 
( अक्षक्षित भाव से किशोरलिह का प्रवेश ) 
किशोर---( देखकर स्थयत ) हूँ ! देखता हूँ, राजा के साथ 
चमेली का बहुत हेल-मेलल बढ गया है | हजार हो, ओरतों की 
जाति का स्वभाव कहाँ जायगा। दुनिया में ये ओरतें सिफरी 
दौक्षत को दी सबसे बद़कर सममती हैं। लेकिन इस खूसद को 
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क्या सूझी है | ख़ेर, ज़रा छिपकर देखूँ तो सही, कहाँ तक 


नोबत पहुँचती है । ( झाड़ में छिप जाता है ) 
चमेत्ली--नहीं जी, दीदी की भी इच्छा नहीं है कि में अब 
यहाँ रहूँ । 


गजा--नहीं, तुम्दारा जाना दो ही नहीं सकता । 

चमेज्ञी--नहीं, भुके जाना ही होगा । आज रानी ने मेरा 
बढ़ा अपसान किया है। कहा कि राजा के घर के छप्पन भोग 
खाकर अब तुके बाप के घर की दाल्-रोटी क्‍यों रुचेगी ? 
(झाँखों में आँसू आने का ढोंग दिखाकर ) मैं जैसे तुम्हारे यहाँ 
खाने-पीन के लिय ही आई हूँ। 

राजा--शानी की इतनी मज्ञाल | रानी क्या अपने बाप 
के घर से लाकर तुमको खिक्षाती-पिल्लाती है ? तुम मेरा खाती- 
पीती हो, उसमें उसका क्‍या है 

€ पास एक शब्द दोता है ) 

राजा--( चोंककर ) यह क्‍या है ! 

चमेली -- घह और कोई नहीं, बिल्ली है। उसी की कूद-फाँद 
का कुछ खटका हुआ है । 

राजा -- चमेली, तुम्हें मेरे सिर की क्रसम, जाना नहीं । 

चमेत्षी--छी-छी, अपने सिर की कसम न रथ्याना । मैं कल्न 
तो जरूर द्वी जाऊँगी। 

राजा--( दीन भाव से ) तुम चली जाओगी, तो भेरा क्या 
होगा चमेक्ती ! 
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चमेली--सो में कया जानूँ ९ 

राजा--ना; दोहाडई़े है चमेली, तुम न जाना । 

चमेली--जैर, अब आप इतना कद्द रहे है, इससे कुछ दिन 
ओर न जाऊँगी। 

राजा--बस-बस । तुमने सुमे जिज्ञा किया | ख़ुशी के भारे 
मेरा नाचने को जी चाहता है। ( नाजता है ) तो फिर चमेलो-- 

चमेली--क्या 

राजा--एक--( छुबत आहइत्ता है ) 

चमेल्ली--आः ! क्या करते हो । ( दृथ जाती है ) 
(राजा पीछे-पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ता है ) 
राजा--आहा ! तुम्हारा हाथ कैसा नरम है चमेली ! 
चमेल्ी--रानी के हाथ से बढ़कर ! 
राज्ा-कहाँ तुम्दारा हाथ, कहाँ रानी का द्वाथ ! तुम्दारा 
हाथ जेसे कमल का फूल है, और रानी का द्वाथ जेसे 
ईंट है । 

चमेत्ली-- ( बनावटी क्षजा का भाव दिखाकर ) आप खुशासद्‌ 
की बातें करना खूब जानते हैं। 

राजा--,खुशामद नहीं चमेली, सच कद्दता हूँ | कैसा नरम 
हाथ है! जान पड़ता है, तुम्दारे और अंग इससे भी मुल्लायम 
हैं। ( क्षिपटाना चाइता है ) 

चमेली--अरे-अरे, आप यह कर क्या रहे हैं (--- 

राजा--प्राणेश्वरी |--( चंबल ) 
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चमेली--अरे, दौड़ो-दौड़ीो | मार डाला-- 

(रानी मसह्री के पीछे से एक क्ंवा तकिया क्षिए मिक्षती है। 
झोर राजा की पीठ पर घमाधम णमाती है । उचर किशोर भी एक 
खंबी क्ादी छोकर राजा की ओर मपदता है ) 

राजा--एं -एं-ए, यह क्या--तुम-तम-तुम हो ! 

रानी--हाँ-दाँ-हाँ, में-मैं-में हूँ! ( मारती है ) 

राजा--रानी, तुम समझी नहीं ? मैंने बहनोई के नाते से 
चमेली को प्यार किया था | ( चारो ओर भागता है ) 

रानी--और शायद दादा के नाते से लिपटाया था ! 

( राजा के पीछे-पीछे दौढ़ती भौर सारती है ) 
( पदों गिरता है ) 


दूसरा अंक 
पहला दृश्य 
स्थान--अँतःपुर 
( चमेली ओर रानी ) 
चमेली- क्यों जी, देख लिया ९ 
रानी--हाँ, देख लिया । ये मद सब कुछ कर सकते हैं! 
धमेल्ी--तुमको तो विश्वास दी नहीं द्ोता था । 
रानी--सचमुच मेरा जी चाहता है कि गल्ले में फंदा क्गाकर 
मर जाऊई। 
चमेक्ञी-- तब तो फिर बूढ़ा कन्न ही एक ओर ब्याह कर 
केगा । 

'शनी--सच ! मगर मुँह से फहता है कि मेरे मरने पर 
कभी ओर ब्याह नहीं 'करेगा । एक दफ़ा मरकर देखने को जी 
चाहता है कि वह सचमुच व्याह करता है कि नहीं ! यह में 
जानती हूँ कि वह ब्याद्द जरूर करेगा, तो भी एक दुफ़ा मरकर 
देखने को जी चाहता है । 

चमेली--देखने से फ्रायदा 
राच्ी--एक तरद्द का सुख मिल्लेगा । 
चमेली--क्या सुख मिल्नेगा ? 


दूसरा अंक--पहला दृश्य ४६ 


रानी--चोर को माल्न-समेत पकड़ने में सिपाही को जो सुख 
मिलता है, वही सुख मिलेगा । 

चमेज्ञी--तो तम यह तमाशा देखना चाहती हो ? 

रानी--चाहती तो जरूर हूँ; पर देख केसे सकती हूँ 

चमेली--मरकर देखो । 

रानीं--मरकर भी कहीं फिर देखा जा सकता है ९ 

चमेली--मैं क्या तुमसे सचमुच ही मरन के लिये कहती 
हूँ । हम लोग यह ख़बर उड़ा देंगी कि तुम मर गई हो। 

रानी--ल्ेफिन इस तरह एकाएक सरन प बढ़ा विश्वास 
क्‍यों करेगा ? 

चमेज्ञी--क्यों तहीं विश्वास करेगा । बह मासूली बेवकूफ 
नहीं है । डॉक्टर से कया तुम्त नहीं कहला सकती हो कि 
तुम्हारी मौत हो गईं ? डॉक्टर के कहने से राजा फो फ़ोरन्‌ 
विश्वास हो जायगा। 

रानी--हाँ, डॉक्टर से तो कहला सकती हूँ। अच्छा, मान 
लो कि में इस तरह मर गई | उसके बाद 

चमेज्ी--उसके बाद कुछ दिन तुम मेरे बाप के यहाँ छिप- 
कर रहना । फिर देखना, क्‍या होता है। अच्छी बात है। तुम 
यह देखना चाहती हो--देखो। वह लो, तुम्हारा पोता आ 
रहा है. | अब में जाती हूँ । 

रानी--ज्ञाती क्‍यों हो ? बह तो कोई गेर नहीं है! 

बम्रेज्ञी--तुम्दारा गैर नहीं है । मेरा कोन है (, ( प्रस्यान ) 
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रानी --किशोर के साथ चमेली का ब्याह हो; तो बढ़ा 
अच्छा हो | दोनो की इच्छा यही है। सगर मारे शरम के 
कोई कह नहीं सकता । ( किशोर का प्रवेश ) 

किशोर--दादी ! 

रानी--क्यों किशोर ? 

किशोर--यहाँ बेठकर सबक याद करने आया था। सो 
सबक़ क्या याद करूँगा, आपको देखकर जो कुछ याद किया 
था, वह भी भूल गया ।.. 

रानी--हाँ |--अच्छा, मेरा एक काम कर दोगे ? 

किशोर--क्‍्या 

रानी--तुम जाकर डॉक्टर को इस बात पर राजी कर दो कि 
चह कह दे--मैं सर गई हूँ। 

कफिशोर--यह केसे ९ 

रानी-मेरा भरने को बहुत जी चाहता है । 

किशोर---तो डॉक्टर को इसके लिये क्‍यों राज़ी करना होगा 

रानी--डॉक्टर राजा से कद्द दे कि मैं मर गई हूँ। 

किशोर--सगर डॉक्टर ऐसी कूठी चात क्यों कहेगा ९ 

रानी--बह भूठी बातें हज्वारों कहा करता है। दूस-पाँच 
रुपए देने से तोते की तरह जो कहोगे, वही कह देशा | 

किशोर--ना, यह काम मुझसे न द्ोगा। में डॉक्टर को 
घूस देकर उससे भू क्‍यों कदृज्ञाऊँगा | 

रानी--तुम्दारा भी एक फ्रायदा करा दूँ गी । तुम अगर यह 
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काम कर दोगे, तो चमेली के साथ तुम्दारा ज्याह करा दूगी । 
सममे ? 

किशोर--( सिर क्ाककर ) भगर वह भी राजी दों, तब तो । 
रानी--इसका जिम्मा में लेती हूँ! अब बताओ, तुम यह 


फास फरने के छिये राजी हो 

किशोर---राज़ी हूँ । 

रानी--( हँसकर ) स्रो तो मैं पहले ही से जानती थी। 
अच्छा, तो अब जाओ | ( रानी का अस्थान ) 


किशोर--तसाशा तो बुरा नहीं। औरतों की बहुत तरह की 
ख्राधें होते सुना जाता है, लेकिन मरने फी साथ एकद्म नई 
बात है । द्वाय ! ऐसे चंचल स्वभाववात्री जाति से भी ब्याह 
करने के किये ये मर्द पागल हो उठते हैं ? मगर ओरतों से 
ज्याह करना ऋषियों की चलाई पुरानी चाल है--मानना दी 
पड़ता है । ( प्रस्थान ) 





इसर दृश्य 
स्थान--राजा की बैठक 
( राणा के भुसाहब क्ोग 9 
मधुरा- अब तो भई, नोकरी नहीं दो सकती । 
राजे०-- ठीक कटद्दते हो । 
कुज०--बहुत-से रइंसों की मुसाहबत कौ है, लेकिन ऐसे 
कोरे छाहइमक़ से कभी काम नहीं पढ़ा । । 


9 मूखे-मंडली 


बनवारी--सच है भाई, इतनी ऊशासद करो, मगर फ्रायदा 
कुछ नहीं होता । 

कुज०--क्या कहूँ भाई, इतने दिन्लों तक 8४ के हिसाब 
से खुशामद की "घ०० की गईं, लेकिन यह शजा साला एक- 
दम मूखे है । कुछ समझता ही नहीं । आज से बस साफ़-साफ़ 
जबाब है। 

राधे०--अरे भई, जरा धीरज घरो। 

कुजञ०--घीरज जाय चूल्हे में ! 

मथुर-दुग्ख॥ और कुछ नहीं, यही हे कि सात्ते ने 
/0777:८9/6 नहीं किया | 

बलवारी--सातज्ञा यह नहीं समझता कि पाँच रुपए महीतें 
में भत्ते आदमी का ग़ुज्र नहीं छोता। 

राघे०--अज्ञी, ऊपर से भी तो है। 

बसकारी--ऊपर से क्या है ? 

राधे८--यही बरंडी- हिंस्की वरेरद्ध | 

मधुरा--बरांडी-हित्की ते ठीक है। वरारह्‌ क्‍या है? 

कुज० --अजी राधेलाल, तुम्हारी बात पर मुझे एक पुरानी 
रजायत याद आ गई । 

राधे०--बद्ध क्या ! 

कु ज०--यही, एक गयेए उस्ताद को एक सूस के घर गाने का 
बयाना मिला | उस्तादजी अफ्रीमी थे। रात-सर सूभ की सद्कित्त 
में चिल्त्ाकर उस्तादनी घर आए, तो उनकी जोर ने पूछा-- 
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कितले रुपए का क़रार था ? उस्ताद ने कह्दा--१४) रुपए,१४) 
रुपए | जोरू ने पूछा--कितने रुपए पाए ? उसने कद्ा--लग- 
अगर सभी रूपए मिल गए हैं। जोरू ने कट्दा--कहाँ हैं ! मियाँ 
बोले--ये सात रुपए लो, बाक़ी सात के लिये झगड़ा चल रहा 
है। जोरू ने कहा--तब तो कहो, सभी मिल गया; और ऊपर 
से १ तब उस्ताद ने गाल पर जूते के निशान दिखाकर कहा-- 
यह देख लो | सूम ने गवाकर जूते सारकर गबेए को निकाल 
दिया था। हम लोगों की यह 'ऊपर से' भी वैसी ही है । 

मथुरा--खब कहा, खूब कहा भेया, साला इसी तरह का 
आदमी है। का बे 

चनवारी--फिर इसका उपाय क्‍या है ? ** 

राधे०--उपाय और क्या है? बेंठे-बैंठे 'बेंठे की बेगारः 
टाली जाय । जो मिल्न जाथ, वही सद्दी | 

कु ज८--तुम लोग बेगार टालो । अघ की में 'दो टूक' करके 
लंबा होता हूँ। उसर भी ढक्ञ आई; अब नौकरी नहीं तिभ 
सकती ! 5 

राधे०--सुम्दें भाई, काहे की चिंता है | तुम्हारे तो अब 
लड़के-बाले हैं नहीं । 

बनवारी--सुमर तो बीच-बीच 'दो दूक' करने में फसर नहीं 
रखते । 

कुज०--झरे, बह भी तो खाक उस साले की समम में नहीं 
आता ! यही तो हुःख है। साला समभता, तो अब तक मुमे अधे- 


श्छ मू्खे-मंडली 
चंद्र ( गरदतिया ) दिल्वाकर निकाल देता। उससे कुछ तो 
जी को संतोष होता कि मेंने जो भल्ा-बुरा कहा, उसे साले ने 
समम लिया । 

राघे०--चुप रहो जी, चुप रहो जी ! साज्षा आ रहा है। 

(वाज़ा का प्रवेश ) 

राजा-हेंहेंहें-हैं-हें । 

सुखाहब--( साथ-दी-साथ ) हैं-हैं-हं-हें-हें । 

कु ज०--हिं-दिं-ढिं-हिं-ढिं । 

राजा--बड़े मजे की बात है. दें-हें-हैं-हें-हैं । 

सुसाहब--( साथ-ही-साथ ) बड़ी--हें-हें-हैं-हैं-हैं । 

राजा--क्यों जी कुजवबिदारी, आज़ बहुत घोड़े की तरह 
हिलदििना रहे हो ९ 

कु ज०->गणे की बोली मल गया हूँ। 

राजा--जानते हो मथुरा, कक्न नई रानी ने क्या कट्दा ९ 

मधुरा--क्या कहा राजा साहब 

राजा--कट्दा, राजा साहब, इन कई एक गउओं को महीना 
देकर क्यों पाल रक्खा है ? गोशाले में भेज्न दो, था छोड़ दो; 
जाकर धरें। हें-हैं-हैं-हें-हैं । 

सुसाहब--हैं-हें-हें-हेंहें, बड़े मझ्े कीबात तो है राजा 
साहब । 

राजा-जानते हो बनवारी, मैंने इसका क्‍या जवाघ दिया ( 

बनवारी--ना, स्रो तो ठीक-ठीक नहीं जानता । 
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राजा--मैंने जवाब दिया कि रानी, मैं श्रीकृष्ण हूँ; और तुम 
राधिका हो-तुम्हारी सखियाँ गोपी हैं। यह सब तो ठीक 
हुआ--मुसाहयों को गऊ समम लो ! हें-हैं-हें-हैं-हैं । 

कु ज०--( गाता है ) 

रहे वा बृ'दावन की याद ; 

भूलत नहिं गोपी, गो, गोकुक्त वा गोरस को स्वाद । 

राजा--यह क्या कु जधिहारी, तुम तो गाना गाने त्गे। 

कु'ल०--यह रासलीला हो रही थो न ? में समका कि आप 
गोचारण-लीला छा स्वाँग कर रहे हैं । 

राजा--( हँसकर ) तुम सचमुच भाँड ही दो । 

कु'जञ०--हम लोग रारीब आदमो ठदरे। हुजूर के-ऐसे भ्ते 
आदमी होना हमें कहाँ नसीब हो सकता है। 

राजा--जाने दो--तुम्दारे मसस्तरेपन में में, न-जाने क्‍या 
कह रहा था, भूल गया। क्या कद्द रहा था बनवारी ? 

बनवारी--हाँ यही, ( राधेकाब से ) बताझो न जी । 

राधे०--हाँ, वद्द यही ( मथुरा से ) बताओ न जी भथुर। । 

सधुरा--वही रानो की बात । 

राजा--हाँ-हाँ, ठीक है--ठीक है। मथुरा की याददाश्त 
बहुत तेज है | 

राधे०--ऐसी; जैसे राजिस की छुरी । 

राजा--भुभे सब बातें याद दी नहीं रहती । 

राणे०--यही तो ऐब है। 
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मधुरा-ऐय ? राजा साहब का ऐब 

राजा--नहीं जी मधुरा, वह ऐश्र ही ह । 

मथुरा--ऐब ! बड़ा भारी ऐब है । 

राजा-देखो बनबारी, मुझमें यही एक ऐच है। 

बनवारी--ओऔर सब गुण हैं। 

राजा --नहीं तो हालाँकि उमर कुछ ज्यादा हो गई ऐै। 

राधे०--पो उमर अभी आपकी ऐसी क्या ज्यादा हुई है 
राजा साहब ! 

राजा -ना, कुछ ज्यादा क्‍यों नहीं हुई है । 

राधे०--यों ही कुछ । ., 

राजा--तो भी अभी मेरे बदन में ताक़त है । 

( राजा अपना हाथ बढ़ाकर दिल्लाता है । मब लोग द्वाध वृबाकर 
देखते हैं, भर हाथ-पेर-मुँह सटकाकर विस्मय का भाव दिखाते हैं ) 

राज[--उसके बाद विद्या में-- 

बनवारी--एकद्म साक्षात्‌ बहस्पति हैं । 

राजा--और भलमनसी में-- 

मथुरा--घर्म पुत्र युधिप्तिर हैं । 

राजा--ओऔर हालाँकि में इधर जरा--समके कि नहीं-- 
क्लेकिन तो भी फोन साला कह सकता है कि मैंने किसी का 
कुछ चुराया है; या किसी का कुछ ठग लिया है, था कुछ जात 
किया है (-- कौन कह सकता है ९ 

कु ज०--किसकी जान फ़ालतू है ९ 
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राजा--देखो--( गावा ) 

बह्ादरी की बड़ी बढाई किया ही करता था रामरतना ; 
सुला०-- लगा के दम था तो ताड़ी पीकर, बहकता होगा हुज्ूर हृतना । 
राजा--सत्रो ऐंड्ता ख़ूब, ढीठ उस दिन लड़ाई कड़ने को श्ाया हमसे; 
मसुसा०--हुजूर, इतनी मजाज्ञ उसकी ! उड़ा द्वी देता था उश्लको बम से । 
शाजा--कहा थों मैंने, भबे तो भा जा, में देखूँ --कैसा है तू बद्दादृर ! 
छिपटके उसने पटक दिया, तथ हुआ में आपे से अपने बाहर | 
अजीम्र शुर्से से हाल सेरा छुआ, क्गा काँपने में थर-यर, 
सद्दा कि दो-चार हाथ मैं भी जमा दूँ उसके या फोड़ दूं' सर । 
सगर समभककफर उसे कमीचा, बरा गया रार; बाँध धोती ; 
मुसा०--किया बहुत ठीक यह, नहीं तो ज़रूर ही मार-काट होती । 
राजा--केदार साक्ञा--पही रिज्ञाक्ञा--बढ़ा भगतपम की दोल पौदे ! 
मुखा०--अजी बही, हाँ, चचा था किसका दराभज्ञाद; भगत घसीदे | 
शाजा--भज्िए थे उससे दक्षार रुपए, थो माँगने एक रोज आया; 
मुखा?--ये देजिए, कमवख़त है कैसा, हुजर का भी न ज़ौफ़ खाया। 
राजा--तद्॒पके मैंने कहा--भबे जा ! तू बकता कया है (नशा पिया है ? 
ये कैसे रुपए ? हैं किसके रुपए १ बचा हुआ तू क्रिमारिया है ! 
मुकदमा कर। अंगर है सा, न एक कब्या सुझे दिया है; 
सुभर का बच्चा | क्षफंग छुब्ा ! मुझे भी दुचा समफ क्षिया है 
सकता गया, गाज गिर पड़ी ज्यों, उदास होकर केदार घर को ; 
वो के के रुपए करे ही गा क्या ? उड़ा ही देगा ज़रूर ज़र को | 

इसी से मैंने घता बताई--- 
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मुसा०-- हुजूर, साला हुआ है वाह ! 
किया बहुत ठीक, कौन देगा केदार की झोर से गवादी 
राजा--गनेस--वह छो करा--घही जो वकील झय की हुआ है साला, 
बना है विद्वान, इर जगह पर रखा चहे अपनी थात बाक्षा । 
सुसा८---हडः इहः ह; | गनेस ? हैः ६: | गनेस भी आदमी है कोई ! 
राजा--बदस को शाया था पास मेरे; कहे “न सुरूमें कमी है फोई ।!! 
झुसा०--भजी वो भद्मक़है,को रा अहसक़! नम कद्दरासी है उसका पेशा ; 
राजा--बिगढ़ के मैंने कहा, तो भा जा, हमा-हमी फ्यों करे हमेशा ? 
जहाज हूँ, खान हूँ इलम की; समझ किया क्या है तुने मुझको ? 
चटक-मटक सब धरी रहेगी, अभी पटक दूँगा देख तुकको ! 
खपक के वो क्षाठियाँ ज्गाई' जो पीठ पर मैंने घम-ध्माषम्त, 
तो गिर पढ़ा चित्त-- 
भुसा०-- डचित यही था, हुजुर यद्द दी सज़ा बहुत कम; 
शाजा--उठा; तो भागा वो जान लेकर, उसे ख़बर भी न मेरी रिस की; 
सुसा०--प्रमाण छाठी है तक में भी; है मभेंक्ष उसकी है जाठी जिसकी | 
- ( डॉक्टर भगवती का अवेश ) 
राजा--चह लो, डॉक्टर साहब आा गए ।--कक्‍्यों जी, रानी 
कैसी हैं ? | 
भगवती०--खूब हैं । 
राजा--खुब का क्‍या मतलब 
भगवती ० उनका भतलब खूब थाने अच्छा है । 
राजा--उत्तका क्या मतलब है ९ * 
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भगवती ०--मतलब यही है कि बह कुछ दिलों में राजा 
साहब को एक लड़का या लड़की उपद्वार दंगी । 

राजा--कहते क्या दो ! सच ! 

भगषती०--नहीं तो क्या आप भक्रूठ संममते है! में क्‍या 
झूठ कह सफता हूँ । आप जानते हैं राजा साहब, इन नसों में 
प्रतापकु अरि का खन है | 

कुज०--बाप रे ! 

राजा--बेखते हो राघेल्ञाल, तब भी साले बृढ़ा कहते हैं! 

भगवतती०--!.0०। ! राजा साहब की उमर ही अभी क्या 
होगी ।--में बताए देता हूँ | अपने दाँत दिखाइए शजा साहब। 

कुज०--राजा साहब बैल या घोड़ा हैं, जो दाँत देखकर 
उमर बताओगे। " 

शाजा- सा-ना, देखो ना । ( दाँत दिखाता है ) । 

भगवती०--बही तो, ऐसा श्रचरज तो मैंने कभी देखा ही 
नहीं ।--राजा साहब, आपकी उम्र यही पचीस के लगभग 
होगी ! 

कु'अ०---( स्वगत ) देखता हूँ, यह खुशामद में भी उस्ताद है ! 

राजा--( संतोष-सूचफ स्वर में ) नहीं तॉक्टर साहब, इससे 
अधिक है । 

भगवती ०- दाँत देखने से तो अधिक नहीं जान पढ़ती । 

कु ज०-दाँत देखकर तो उमर आपने ठीक कर ली डॉक्टर 
साहब, लेकिन आप क्‍या जानें, ये दाँत असली हैं या तक़ली 
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भगवती० - नकली ही हैं | मैंने भी तो ठीक यही सोचा था। 
( कु'नविद्वारी से ) साहब, जान पड़ता है, आउने /00४08 '8 
पाहा०गाटश] 5शाधालऊ5 ० ॥००४ नहीं पढ़ा। पढ़िएगा । 
'बहुत ऊँचे दर्ज की किताब है । ( घड़ी देखकर ) ओः द्स बज गए ! 
अब जाता हूँ। राह में राजा की लॉडी को देखकर जाना होगा। 
उसे (६.02८०(९॥2(00॥ ० 06 7! ॥०त0रथ्गह्दोकर (०७४९ 
जरा (:०००)०८४/६८० हो गया है। उसका इलाज करने में कसर 


नहीं रक्ज गा | ( ब्यरत भाव से प्ररधान ) 
राजा--देखते हो बनवारी ! देखते द्वो ! 
ब्रनवारी--3: ! 


राजा--इस समेत मेरे पंद्रह लड़के-बाले हुए । समझे 
राधेलाल | पं--द--र२-ह६ | राधेलाल के के लड़के-बात़्े हैं 

राबे०--यही सब मिलाकर ग्यारह । 

राजा--ओऔर मथुरा के १ 

मथुरा--अजी साहब ! वह दुःख की बात क्‍यों पूछते हैं! 
सिर तीन । 
: राजा--लिफ़ तीन ! हा; ह्ाः हा; | तुम कुछ भी नहीं कर 
सके । बनवारी के के हैं. ? 

बनवारी--सात, बस । 

राजा--तुम्हारा नंबर कुछ बुरा नहीं है। कुजबिदारी के 
शायद लड़के-बाले नहीं हैं ? 

कु ज़०--जी नहीं। चार थे; चारो मर गए | 
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राजा-फिर ब्याह क्‍यों नहीं करते ? फिर लड़के-बालते 
होंगे 

$'ज०--अब कहीं इस उमर में लड़के हां सकते हैं राजा 
स्राहब ९ 

राजा--क्यों ! मेरे हाते हैं, तुम्हारे क्‍यों न होंगे ? 

कंज०--आपकी बात और है। राजा साहब के कितने ही 
आदमी मददगार हैं| में रारीब अकेला ठहरा । 

( नौकर का प्रवेश ) 

नोकर--राजा साहब ! 

राजा--क्या है रे ! 

नोकर--राज! साहब ! रानी जी-- 

राज़ा--क्या हुआ ९ 

नोकर--रानीजी-- 

राजा--रानीजी, रानीज्ञी क्या कर रहा है ? सममे बनवारी, 
यह रानी के बारे में वही ख़बर देने आया है। अरे रानीजी 
क्या! 

नौकर--रानीजी नहीं हैं । 

राजा--क्या बक रहा है ! 

नोकर_त-जी । 

शाजा--कहाँ चली गई ! 

नौकर--क्या बताऊं | इस दुनिया में नहीं हैं। 

' शाज्ञा-- भर गई ! | 
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नोकर--न्ी हाँ | 

राजा--स्नच ? 

नोकर--जी । 

राजा--यह तू कद्दता क्‍या है ? 

नोकर--जी । 

राजा--अभी तक जीती थीं। 

नोकर--ज्ी हाँ. जीती थीं । 

राजा--अचब मर गई ? 

नौकर--जी । 

राजा--यह हो ही नहीं सकता । क्‍यों जी राधेल्ाल 

राधे०--स्रो तो हे ही । 

राजा--रानी कहीं मर सकती हैं ! क्‍्योंजी कुजविद्दारी 

कुंज०-रोज्ञ आता-जाता हूँ, रानी मर गई--ऐसा तो कभी 
नहीं सुना । 

राजा--मथुरा, क्‍या कहते हो ? इस तरह एकाएक कुछ 
कहे-सुने विना-- 

मथुरा-द्वो दी नहीं सकता । 

राजा--और मर भी सकती हैं । 

मथुरा--मरते में कया देर सगती है ? 

राज्ा-अच्छा बनवारी, भीतर जाकर देखने ही से सब 
हाल अभी मालूम हो जायगा । 

बनवारी--जी दाँ, यह भी ठोफ है।. (सत्र का प्रस्थान ) 
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तीसरा दृश्य 
स्थान--रास्ता 
( भगवती अकेला ) 
भगवती ०--राजा के [800॥]ए 0॥ए8८शा होने से फ़ायदा तो 
चढ़ा भारी है ! सात्न में ३७)) रुपए ! इतने से भला किसी भले 
आदमी का, गुजर हो सकता है ? आज जान पड़ता है, चूल्दे 
पर हॉडी नहीं चढ़ेगी । किसी तरह 0773७ 9780००७ जमा 
नहीं पाता । शहर में जूड़ी-बुखार का नाम जहीं है। होता भरी 
है, तो कौन उसका खयाज़ करता है । कहीं डॉक्टर कोन 
बुलाना पड़े ! कोई साज्ञा रोगी घर पर नहीं बुलाता-फ्रीस भ 
देनी पड़ेगी ! खेराती दवा सब ढू ढ़ते हैं । देखूँ, अगर रास्ते में 
कोई रोगी पकड़े मित्र जाय । बह एक खूब हृ्टा-कट्टा मोटा- 
ताज़ा आदसी जा रहा है। जनाब, जनाब, अजी, ओ जनाब ! 
( नेपथ्य में )--क्या है ९ 
भगवती०--ज्रा इधर आइए तो 
( एक भोटेन्ताक्ष, भल्े-चंगे आदमी का प्रवेश ) 
बह--क्यों साहब ९ 
भगवती०--मैं कहता हूँ (जाँसवा हैं) मैं कहता हूँ (जाँसता है) 
में कहता हूँ, आप अच्छे तो हैं ९ 
बरह--(क्राधित होकर) क्‍यों साहब, यह बात पूछने के लिये 
मुझे कोस-भर से न पुकारते, तो क्‍या कुछ आपका इज़ेथा! 
आप तो अच्छे आदी देख पंड़ते हैं 
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भगवती ---आप नाराज क्‍यों होते हैं ? आप शायद मुझे 
पद्चानते नहीं हैं । एक डॉक्टर हूँ। 

घह--होंगे डॉक्टर । 

भगवती ०--कुछ खयाल ही नहीं करते ? अच्छा, आपका 
हाथ देखे ।( नादी देखकर ) यह क्‍या, आपके ॥9ए0वत 
(6५९० हो गया है | जबरदस्त ज्वर है। बिकार है। 

बह--ज्वर क्‍यों होने लगा जी ! 

भगवती ०--मैं कहता हूँ, होते कया देर लगती है? 

बह--जाइए. राह छोड़िए । 

भगवती “--अजी, सुन कीजिए । जानते हैं, में राजा साहब 
छा (87॥[7 [॥फ9आंएाका। हूँ । जान पड़ता है, आपने 
छावरटा80'8 50079 ए 7.808 (७0४7६ नहीं पढ़ी ए 

बह “यह कहाँ का गधा है ! 

भगवती०--कहते क्‍या हैं ? आप जानते हैं, इन नसों में 
रानी प्तापकुँ अरि का खन-- । 

बह--आाइए | ( ग़॒सस्‍्से से प्रश्धान ) 

भगवतती०--साले ने कुछ ख़याज्ञ दही नहीं किया | 'ऊपर से 
अपमान कर गया । होने दो । अब में नाछोड़बंदा हूँ। वह एक 
ओरत आ। रही है । देखेँ, बह क्या कहती है। सुनो ( खाँसता 
है ) आजी | ( खाँसता है )-- ( स्वगत ) अरे कुछ समझ 
में नहीं आता कि क्‍या कहकर पुकारू--( प्रकद ) घुनों 
( ख सता है ) अजी--फलाने की सा | ( एक स्त्री का प्रवेश 
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भगवती८--बबुआइनजी ! 

ओरत--तू कौन है पाजी, हरामज़ादे, गिरहकाट--- 

भगवती ८---अरे, सुनो तो-- 

ओरत--मर मुर्दे खूसट--कहती हूँ, राह छोड़ दे । 

( प्रस्थान ) 

भगवती ०--यहद्द औरत तो जैसे आदभियों में रहती ही मह्दी 
है । बात भी नहीं सुनी, और इतनी बातें सुना गई। लो, बह 
माधव बाबू आ रहे हैं। ( माधव का प्रवेश ) 

भगवत्ती०--अच्छे तो हो; कहाँ चलते ? 

साधव--न्योता खाने । 

भगवती०--ग़ जब करते हो । एक दवा पी लो, तब जाओ | 
आजकल जोर-शोर से 0/0770०८० फैल रहा है न्योता 
खाते ही 0477॥//८४ का खटका है । 

माधव--कहते कया हो । तो क्‍या न्योता खाने न जाऊ 
ज्ेकिन न जामे से बहुत नाराज होंगी। मौसेरी घहन हैं। 

भगवतती०--नम सेरी बहन हैं ? खच ? आजकल मोसेरी बहन 
के यहाँ न्‍्यौता खाते ही एकदम (-00९7० हो जाता है; फूफेरे 
भाई के यहाँ न्योता खान ज्ञाते, तो उतना हज न था । 

भाधच--तो फिर क्‍या ज्लोट जाऊँ ? 

भगवती० - लोट क्‍यों जाश्ोगे ? एक दवा खाए जाओ, 
फिर कुछ डर नहीं है। छिया.. ]णतइणा8 बाध्य 
१(6009 में लिखा है--- 
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माधव--ना-ता। दवा अब न खाऊँगा। जब कॉलरा होने 
का खटका है, तय एकदम न्योता न खाना ही अच्छा | ल्ोट 
ही आऊँ 

भगवती ०--अरे, सुनो तो । 

माधव--नहीं जी ! तुमने ठीक कहा। ऐसी गरमी में न्यौता 
खाना कुछ नहीं | ( लौथ जाता है ) 

भगवतती०--कैसी छोटी तबियत का आदमी है! न्योता 
र्ाना छोड़ देगा, मगर तो भी दवा न खाथगा | सभी चाहते 
हैं कि डॉक्टर को कुछ न देना पड़े |--ये ओर फोन लोग आा 
रहे हैं, कुछ स्कूल के लड़के देख पढ़ते हैं । 

( कुछ कड़कों का प्रवेश ) 

पहला लड़का-- हाँ, सुरेंद्रगाथ बनर्गी अभी विपिनचंद्र को 
नहुत दिनों तक सिखा सकते हैं। 

दूसरा लड़का--रहने दो अपने सुरेंद्र बनर्जी को। 

तीसरा लद़का--अरे नहीं जी, सुरेंद्र थायू बोलते खूब हैं। 

चोथा तड़का--विपिनचंद्र से बढ़कर (पाँचवें खड़के से ) 
क्यों जी! 

पाँचवाँ ल्ड़का--( गंभीर भाव से ) हाँ, विपिनचंद्र का 
3०/४॥०॥ अच्छा है, और सुरेंद्र बायू का 89)० अच्छा है । 

भगवत्ती०--आरे झो लड़को ! इतना क्‍यों चिल्ला रहे हो ? 
तुम्दारे घर में क्या कोई नहीं बीमार है 

लड़ के--जओी त॒द्ीं । 
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पहला ल्ड़का--लेकिन तो भी सुरेंद्र बाबू-- 

भगवत्ती ०--छुनो तो, तुम्हारी बुआ के तपेदिक् नहीं है (-- 

दूसरा क़ड़का--२० 50 |--मगर विपिनचंद्र पाल-- 

भगवती०--( भौर कड़क से ) आज्ञी, तुम्हारी भोसी को 
संगप्रहणी हो गई थी, सो अच्छी हो गई ९ 

चौथा लड़का--मेरे मोसी नहीं है ?---हालाँकि सुरेंद्रताथ 
बनजी-- 

अगवतो०--मोसी नहीं है ? ( और लड़के से ) अजी, तुम्दारा 
जाम चंदू है--क्यों ? 

तीखरा ल्ड़का--ज्ी नहीं, मेरा नाम मोहन है ।--सो चाहे 
जो कही, विपिनबंद्र पाल-- 

भगवती०--हाँ-हाँ, मोहन ही है। ( भर लबके से ) ओरो 
लड़के ! तुम्हें 270700॥99 हो गया है 

पाँचवाँ लड़का--3700०॥ (४ क्यों होगा ? मूखे, पाली; 
गैंबार, उल्लू--- 

भगवती? - झरे भाई, 27000॥88 नहीं हुआ, तो न सही, 
गालियाँ क्‍यों देते हो भेया ? 

लड़के-- गालियाँ देंगे, खूब देंगे। गाक्षियाँ देना ही हमारा 
रोजगार है । 

भगवती०--गालियाँ देना ही रोजगार है १ इसमें कुछ नफ़ा 
होता है ! बता भो, न हो डॉक्टरी छोड़कर यही रोजगार शुरू 
कर दूं । 


हट्ष मूख-मंडली 
पहला लड़का--दस लोग संपादक होंगे । 
भगवती०--ओ ! सच ? तो फिर दो मैया, खूब गालियाँ दो । 
दूसरा लड़का--आप लेक्वर देना जानते है ? 
भगवती ०--नहीं मैया, में डॉक्टरी करता हूँ । 
तोसरा लड़का-डॉक्टरी ? फ़क़त ९ 
भगवती०--क्यों, क्‍या डॉक्टरी कुछ काम की ही नहीं है! ! 
चोथा लड़का--अखबार के ढेखक भी नहीं हो ? 
भगवती०--ना । 
पाँचवाँ लड़का--तो तुमसे देश का उद्धार न होगा । जाइए, 
खिसकिए । ( क्इ्कों का प्रधान 9 
भगवषती०--सालों को जरा कॉलर हो। देखूँ, इनके सुरेंद्रनाथ 
कया करते हैं ओर विपिनचंद्र दी कया करते हैं। यहाँ अब डॉक्टरी 
करने से फाम चलता नहीं देख पड़ता। देख पड़ता है, अब यहाँ 
से भी बोरिया-बसना समेटना पड़ेगा । हाय रे यमर्घट-योग--- 
( किशोर का प्रमेश ह 
किशोर--अजी ओ डॉक्टर साहब,आपसेकुछसासमतलबहे । 
भशरषती०--क्यों ? क्‍या रानी की किसी सखी को दो-तीन 
छीकें आई हैं, इसी से उसे दवा देनी होगी ? तुम भैया, ओर 
डॉक्टर देखो । मुझसे अब नहीं सपरेगा ।' 
किशोर--नहीं जी डॉक्टर साहब, एक बड़े मजे की बात 
है । आपको एक काम करना पड़ेगा, सुनिए | 
(कान में कुछ कद्दता है ) 


दूसरा अंक--तीसरा दृश्य ६& 


भगवत्ती०--यह फैसा मज़ा है भैया ? जीते आदमी को में 
कैसे मार डालूगा 

किशोर--आप भी बस वही हैं ! में यह थोड़े कद्दता हूँ कि 
आप सचमुच रानी को मार डालिए | सिफ्र इतना कहना पढ़ेगा 
कि रानी मर गई हैं । 

भगवतो०-- आओ ! तो शायद तुमने |(९०१४८७। [णां8एए- 
0९7०८ नहीं पढ़ा ? #'8)8८ 6९७४)॥ ८८:४7०४/८वे्‌कर क्‍या 
मैं अखीर को जेल जाऊंगा ? 

किशोर--जेल्न क्यों जाइएगा 

भगवत्ती०--श्रगर जाना ही पड़े, तो 

किशोर--मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। 
'. भगवती०--कैसे ? 
किशोर--मैं कहता हूँ, आप जेल न जाइएगा | अगर 
जाइएगा, तो कह्विएगा कि 'होँ” । 

भगवती ०--तब “हाँ” कहकर से क्‍या कर रूँगा ? 

किशोर- अरे भाई, जेल केसे जाओगे ? 

, भगवती०--ना भैया; यह कुछ मेरी समझ में नहीं 

आता । 

किशोर--डॉक्टर सादब, आप घबराते क्‍यों हैं ? यह्द तो 
सिफ़ने एक दिल्‍्लगी है। 

भरावती०---तुम लोगों के लिये दिल्ली होगी, ख्ेकिन मुझे 
तो जेल जाने के सामान जुठाना दिल्‍लगी नहीं जान पढ़ता । 


७० मूखे-मंडली 

किशोर--अजी, खाली दिल्‍्लगी नहीं है। यह काम अगर 
आप कर सकेंगे, तो आपको १००) रु० इनाम सिक्षेगा-- 
समभे ९ 

भगवती ०--तुम भी अच्छे आदमी दो। पहले ही से कट्द 
देते, अब तक में समझ गया होता--अब स्रब मेरी खमम में 
आ गया। भेया, बातचीत यहीं से शुरू करना ठीक होता 
है (--मगर पेशगी भिल्तेगा न ! 

किशोर--क्षी ज्िए--अभी ले लीजिए । ( नोट देता है ) 

भगवती०--बाह |! अब तो समझ; एकदस भाक हो गई । 
जान पढ़ता है, में [२८णा०४ या जिंड्राशक्वाद या (0)8080॥ 
का दूसरा अवतार हूँ। अच्छा हाँ, क्या कद्दना होगा ( यद्दी 
न कि रानी मर गई हैं ! यह कोन घड़ी बात है ? उस दिन अभी 
बीस रुपयों के जोर से रानी के गर्भ साबित कर दिया था, तो 
क्या आज सो रुपयों के जोर से रानी को सार न डाल सकूगा * 
सगर रानी के शरीर में मोत के सब लक्षण देख पड़ेंगे न 

किशोर--सब लक्षण देख पढ़ेंगे। | 
* भगवत्ती०--क्रौर जी छठने के पहले उसकी खबर मुझे मिल 
जायगी जरूर 

किशोर--हाँ । 

भगवती०--अच्छा, तो तथास्तु । भेया, दम डॉक्टर हैं। 
रोगी को बचा सकें था न बचा सकें, लेकिन जीते हुए आदमी 
को सार दालने में कभी नहीं चूक सकते । भेया, यह डॉक्टरी 


दूसरा अंक-- चौथा दृश्य ७! 


अदूभुत विद्या है ! जान पड़ता है, तुमने !९७००७७॥४ प्राश- 

ब९७ा्षा 7 [जा & 0९४१ 0:827४४॥०7 नहीं पढ़ा ! 

बड़ी विचित्र पुस्तक है! बड़ी विचित्र पुस्तक है | ज़रूर पढ़ो। 
( दोनो का विपरोत ओर से प्रस्थान ) 





चीथा दृश्य 
स्थान--रानी के सोनें का कमरा 
( रानी भौर रानी की सखियाँ ) 

रानी--तो फिर सब ठीक है ९ 
जानकी--सब ठीक है । 
रानी--तो अब में मरूँ 
जानकी--हाँ, मरो । 
रानी--राजा आ रहे हैं ? 
श्यामा- हाँ, उनके पास तुम्हारे मरने की खबर गई है । 
रानी- तो फिर भरती हूँ ! 
सब--मरो | 
रानी--सु दर ! 
सु दर--कक्‍्या ९ 
राली--में मर गईं । 
सुदर--तुम्दारा भरना दी अच्छा | 
रासी-सलोनी, रोओ तो । 
सक्ञोती-ठदर जाओ, ये पूरियाँ खा लू: । (जाती है ) 


छर्‌ मू्खे-मंडली 

रानी--श्यामा ! 

श्यामा- क्‍या 

रानी-राजा से कहना कि में मर गई। 

श्यामा--अगर पूछे-किस तरह 

रानी--कहना, साँस अठक गई थी । 

श्यामा- बेशक, यह नए ढंग का मरना है । 

रानी--अब मैं सिर से चादर ओदृती हूँ । वह राजा आ रहे 
है, तुम सब खूब चिल्ला-चिल्लाकर रोओ | 

( सब तरद-तरद्द से चीखकर रोती हैं ) 

जानकी--हो राजा ! ( राजा का प्रवेश ) 

सु दर--द्वाय राजा ! 

श्यामा--अरे राजा ! 

राजा--क्या रानी मर गई 

जानकी--मर गई । 

राजा-केसे मरीं ? 

सुदर--साँस अटक गई । 

राजा--कब 

सक्लोनी-- अभी थोड़ी द्वी देर हुई । 

राजा--डॉक्टर आया था ? 

श्यामा--उन्‍्हें बुलाने आदमी भेजा गया; इसी बीच में धनी 
की आँखें ऊपर चढ़ गई । 
: दाज्ञा-हूँ । 


दूसरा अंक--चौथा दृश्य छ्ड्‌ 
जानकी -ऐसी मौत किसी ने देखी न दोगी | दभ-भर में सब 
खतस हो गया ! 
सल्लोनी--ऐसी मौत किसकी द्वोगी। सोने की चिड़िया 
उड़ गई ! 
सुदर--ऐसी मौत किसकी होती हे । राजा साहब, द्वाथ-पैर 
सब ढडे पढ़े हैं ! 
श्यामा--सैंह से बोल भी नहीं निकत्तता--ऐसी मोत 
सबकी हो । ( भगक्‍तो का प्रवेश ) 
राज्ा--लो, डॉक्टर साहब तो आा गए । देखिए तो, रानी 
भरी हैं कि नहीं ! 
भगवती०--( द्वाथ-पैर उठाकर, साक-कान टटोक्षकर ) ब्रेशक सर 
ही गई' | पकदम जात नहीं है ! ( सखियों से ) कब मरी ९ 
जानकी--अभी-अभी । 
भगवती“--क्या हुआ था £ 
सुदर--साँस अटक गई थी । 
भगवती?--टीक है। रघुवंश में लोलिंबराज ने लिखा है कि 
राजा ग्रुधिप्तिर की स्ली सूपनखा की ऐसी द्वी मोत हुई थी । 
राज्मा--अच्छा, चज्षिए। रानी के क्रिया-कर्म का इंतजाम 
क्रिया जाय । 
भगवती०-- चल्लिए ) मगर रानी को जल्लाइएगा नहीं, बहा 


दीजिएगा। इस रोग में मरनेवाते को बहा देना दी चाहिए। 
( दोनो का प्रस्थान ) 





"्छट मूखे-मंडली 


पौचवा दृश्य 
स्थान--भगवती का बैठकस्ताना 
( श्यामलाज, भगवानदास, गंगाधघर और मोहनलाज शराब की 
योतले लिए पते और नाचते-गाते हैं ) 
[ रसिया--झ्षा रंग | 
सब--खा को पी को जी-भर थारो, ज्वात्री सारी बीती जाय | 
श्याम०--किसको कब ताऊन दृबोचे या हैज्ञा हो जाय। 
क्या जाने, कब इस पिजड़े से यद्द चिढ़िया उड़ जाथ | 
खरा को० ॥ 
भगवान०--नाचो-नाचो-- 
गंगा०--ढालो-ढा लो-- 
मोहन०--दः दर दव ! ला हा । 
श्यास०--जैसे बातें बात जान दे-- 
भसगवान०--गांता है बेताज ॥ खा ल्ो० ॥ 
गंगा०--मरने पर को होगा, होगा; क्या चिता है यार । 
मोहन०--तोंद फुक्ञाकर, चेन क्ुज्ञाकर, चक्ष तो चौंक बजार ॥ 
ख्ाक़ो०॥ 
श्याम०--स्वामी-सेवक सब समान्त हैं, करके देख विचार । 
गंगा०--ईँसी-ज़शी से मौज सना ले; भज् ले पंच-मकार [ 
खा क्षो०॥ 
मोहन०--कौन क्ोमड़ी-सा है बैडा ९ 
श्याम०--भबे, भाग रे भाग ! 


दुसरा अंक--पाँचवाँ दृश्य ७्छ्‌ 


भगवान०--कौन उड़ाता 'घूज अरे तू जाता है! खा साग! 
खा लो० ॥ 

गंगा०--अ्रहा हवा हा ! 

मोहन ०--थभोददो हो दो ! 

श्याम०--ही दी ही ! हें 

भगावान०---घुपचाप | 

गंगा०--बढ़ा सज्ञ। | बलिद्ारी ! 

मोहन०--अपनी ज़रा चुटैया माप ॥ खा को० ॥ 

भसरगवान०--वबाह-बाह ! 

गंगाधर--3/89० ! 

मोहन०--२६०६)।९॥६ ! 

श्याम ०--तुम लोग आप ही गाना गाते हो, ओर आप ही 

सगन होते हो ! 

भगवान०--अच्छा, तो एक बात कहूँ १--कहूँ? कहूँ? 

फहूँ ? 

गंगाघर--नहीं भाई, अरब कुछ कहद्दने की जरूरत 

नहीं है । 

भगवान०--यों न कहूँगा ! दो सो दक्क कहूँगा। पाँच सो 

दुक्के कहूँगा । 

मोहन०--कभी नहीं | यह बात कभी नहीं होगी । 

भगवास०--अलबत्ता कहँगा | जरूर कहूँगा। 

मोहन८---चुप रहो सात । 


७६ मू्खे-मंडली 
भगवान 7--तुमने मुझे साला क्‍यों कहा ? तुमको साला 
कहने का मजाज़ क्या है ? 
श्याम“--यह मोहन ने बेजा किया | 
भगवान०--बेशक बेजा किया--बहुत ही बेजा किया । 
गंगाधर--मरगड़ा क्‍यों करते हो भाई ? ( गाता है ) 
स्रा लो पी क्षो जी-भर थारो, 
ज्वानी थों दी बीती क्राय । 
भगवान “--मगर इन्होंने साला क्‍यों कहा ९ 
समोहन८--अरे भाई, जाने दो । ज़बान से निकल्न गया भैया; 
खफा क्‍यों होते दो ? यद्द लो, कान पकड़ता हूँ । 
( अपने काल पकड़ता है ) 
भगवान०--तुम ओर चाहे जो कद्दो, साल्ला क्‍यों कहा ९ 
( गाते-गाते भगवती का अवेश ) 
[ ग़ज़क्ष--क्रष्याली ] 
ऐ दिल, गज़ा शगर तू कुछ चाहे जिंदगी का--- 
सो कर ले यार मेरे, अख़त्यार यह तरीक़ा । 
बस स्ोज्ष 'फाग' खट से पी जा जेल रूद से + 
हिस्की दो था बरांडी, श्राशिक़ हो इस परी का । 
गंयाधघर--लो, भगवती भी आ गए। भगवती के बिना 
भद्ृक्तित ही नहीं जमती--मजा ही नहीं आता ! 
भसगवान०---मेरे बाप को गाकी दे लेते--मगर सात्ना क्‍यों 
कहा ९ ( भगवती गाता है ) 


दूसरा अंक--पाँचवाँ दृश्य ७७ 


[ श़ाज़ज्ञ-- क़ब्वाली ] 
ऐ दिल्ल, भज्ञा भगर तू कुछ चाहे ज़िंदगी का , 
वो कर ले यार मेरे, अज़्त्यार यह तरीका | 
बस खोल “ाग' खट से, पी जा उँडेल भाट से + 
हिस्की दो या बरांडी, आशिक्न हो इस परी का ! 
मरुभूमि इस जगत में सीढा कुश्ाँ है मदिरा; 
इसके बिना, समझ को; सब सुख है यार, फीका । 
दुनिया के मेसदों के सुक्ान से बच्ोंगे ; 
पी को जी एफ ऊुजी, सघ दुल मिटेसा जी का । 
है जी भमज्ञा 'बनारसः', बोतल है रेलगाड़ी; 
दे दो चेयर्स हुरे ! एंजिन चले ख़ुशी का। 
बदली का दिन है जीवन, जोरू है घोर काकी; 
है झंघकार में थद्द रोशन चिराग थी का। 
संकोच-लोक-क्षप्ता उड़ जायगी हृदय से ; 
भटद्ठी में जाने की है यह राह--यह वरीक़ा । 
संताफ्शोक में जो भानंद चाइते हो , 
सो तुम पियो बरांडी (धर ध्यान उबंशी का। 
भोहन०--मगर यह पिरामिष” कब तक चल्लेगा ? क़लिया- 
क़बाब, भेजा-गुदों, मछली-चाय वरेरह मेंगाओ न ? 
भगवत्ती>---सन्न करो दादा । तुमने सुना नहीं कि सन्न में 
मेचा फकाता है । 
भगवान०--मंगर तुमने मुझे साला क्‍यों कहा ! 


उप मूर्खे-मंडल्ी 

गंगाधर--अच्छा, गापाललिंह कहाँ हैं? अभी तक नहीं 
आए । 

भगवती ०--अरे आते हैं, आते हैं ; इतनी जल्दी क्‍यों मचा 
रहे दो भाई 

श्याम०--मगर भाई, गोपाल अपने बाप का अच्छा सपूत 
है। जेसे सुना कि उसके बाप ने एक बहुत ही खूबसूरत ओरत 
टॉँच मँगाई है, बैसे ही आप भी उस पर लट्ट हो गया। कद्दता 
था, आज किसी तरह उस ओऔरत को यहाँ भी ले आवेगा | 

गंगाधर--इसी को कहते हैं--“बाप का बेटा, सिपाही का 
घोड़ा ; बहुत नहीं तो थोड़ा-थोड़ा ।” 

( भोत्री और अन्य चार स्त्रियों के साथ गोपाक्षसिदद का प्रवेश ) 

श्याम०“--बद लो, छोटे राजा आ गए। 

मोहन०-आओर अफेले नहीं आए, साथ में पॉच-पाँच 
रानी हैं । 

गंगाधर--छोटे राजा वह कोन है, जिसका तुम जिक्र करते 
थे ? वही है न, जो बानरसी साड़ी डॉँटे हुए है' ? 

भगवती०--बाह-बाह ! तुममें इतनी भी समझ नहीं कि देख- 
कर पहचान लो ? सुना नहीं--एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा- 
गयणैरपि । ( भोती के पास जाकर लिपट जाना चाहता है, और यह 
भक्ता दे देती है ) क्‍यों, क्‍या में पसंद नहीं आया ! देखो, ऊपर 
से मैं उतना चटकीला-चमकीला नहीं हूँ-पगर भीतर से बड़े 
ऊँचे दक्ष का आदमी हूँ ! शेक्सपियर--- 


दूसरा अंक--पाँचवाँ दृश्य ७६, 


श्यामलाल--( भगवती को दकेलकर ) रहने दो शेक्सपियर | 
करते क्या हो ? उन्‍हें दिक्कत क्यों करते हो ? तुम तो बढ़े ढोठ 
देख पड़ते हो । 

भगवती०--मगर तुम भी तो बड़े शरमीले नहीं देख 
पड़ते । 

श्यास०--( मोती से ) श्रजी ओ-ओ, माई डियर | 

गंगाघर-( श्याभक्षाक्ष को इटाकर ) चुप रहो सुअर। करते 
क्‍या द्वो ? क्‍यों हेरान करते हो ? ( मोती से ) अज्जी ओ-ओ, 
माई डार्ज्षिंग । 

भोइन०--हटो जी हटो ( गंगाघर को धक्का देकर ), क्‍या 
चाजीपना करते द्वो । ( मोती से ) आओ रानी, तुम मेरे पास 
आओ | कोई तुमसे नहीं बोल सकता | 

भगवती०--यह हो ही नहीं सकता । 

भगवान०--( चिहक्ञाकर सबके ऊपर गिर पढ़ता है ) अरे बाप 
रे | मार डाज्ला | भार डाला ! 

सब--क्या है जी ! क्या हुआ--कक्‍्या हुआ ? 

भगवान०-- होगा ओर कया ? अपने लिये जगह कर ली। 
09 एाए तेलाएए तट? 0870९४ ! ( मोती को पकड़ता है ) 

गोपाज्ष--अरे-अरे, यह करते क्या हो ? इसे छोड़ दो-- 
कहता हूँ ! तुम ज्ञोग इन चारो में से चाद्दे जिसे पसंद कर लो। 
यह मेरी चीज़ है | 

भगवान०--मुम्द्वारी है, या तुम्दारे बाप की ? 


[०] मूखे-मंडली 
गोपाल्--बाप की चीज़ मेरी ही चीज़ है । 
गंगाधर--बाह-वाह, कैसी !027० है । 
मोहन०--अरे, रगढ़ा क्‍यों करते हो ? बारी-बारी से 
मामला ठीक कर लो न । 


श्याम०-हाँ, में भी तो वही कहता हूँ । द्रौपदी के नहीं पाँच 
पति थे । 
भगषत्ती०--तुमने लाख बात की एक बात कह दी । रामा- 
यश की बात पर किसी को एतराज नहां हो सफता। मंगढ़ा 
क्यों करते हो ! इन्हें नाचने दो, गाने दो। ज़रा मजा दोने 
दो | ( मोती से )-- 
पुसरी मतिन रखब वोहें पत्रकन की शाड़ माँ; ' 
तोहरे बंधे हम भाँखी माँ ब्ेठक बनाईफ़ा। 
गोपाल--हाँ, बल्कि यह अच्छा है| गाओ तो मोत्ती, एक 
शाना गाओ ! 
मोती--मैं तो गाना नहीं जानती । 
गोपाज्--फिर वही पाजीपन शुरू किया ! गाश । 
भोती--मेरों आधाजु पढ़ गई है । मुझसे गाया थे 
जायगा ! 
भगवतती--अरच्छा, तुमसे न गाया जायगा, तो न सद्दी, कुछ 
परवा नहीं । तुम्दारी ये साथिनें गावें । तुम इनके साथ नाचोगी 
तो ? तुम्हारी आवाज़ पड़ गई है, पेर तो नहीं छूट गए ? 
( और भौरवों पे ) गाओ जी गाओ | 


दूसरा अंक-पाँचवाँ दृश्य पर 
( चाशे वेश्याओों का नाचना और ग्राना ) 
[ ख़याल---विद्दारा | 


आाँख खोक्ककर यार दूर से देखो हमको, भत्ता यही ; 
पछुताओगे पास बहुत जो आशभोगे; इस कहें सदी | 
दिलती-हुलती फन फेलाती काछी नागिन हैं सब हम ; 
जो बद्क्रिस्मत इससे लिपटे, उसको मारे कम से कम । 
भरे हज़ारों और तब॒पते पडे इज्ञारों धायल्र हैं; 
और दज्ञारों बटक-चुटीली सेनों ही हे क़ायल हैं । 
झगर राह में मिलो, ह_मारी परछाहीं मत पढने दो ; 
भीची रखो निगाह, न आँखें हन आँखों ले लड़ने दो । 
हम हैं ढेंप केरॉलिन का, ख़ुद भक्तें जक्ञावें औरों को ; 
भज्ता चहो, तो हाथ न डालो, जान हमारे तौरों को ! 
* क्ल्न न पड़ेगी कभी क़ल्कक से हुए ज्क्षक से जो शेंदा ; 
'हाय-हाय! दिन-रात करोगे, श्रगर जक्कन करती पैदा । 
हम हैं दरिया हुस्‍्न-हँली का, देखो दूर किनारे पर ; 
फाँदे; तो बस डूब गए तुम, है ऐसा दी यह चक्कर । 

( क्रमशः संघ ज्ञोग उनके साथ नाचते-गाते हैं! इसी समय राजा 

का सुसादमों के साथ प्रवेश ) 
भगषती०--हरे-झरे, राजा साहब, राजा साहब ! 
(छिप क्षाता है 3 


श्याम०--यह बेवक़्त कैसे देख पड़े 


८२ मूख-मंडली 
भगवान०-बढ़े ही बेवक्रफ़ हैं! आकर मज़ा किरकिरा कर 
दिया । 
मोहन०--भेरवी में आफर कड़ी मध्यम लगा दी ! 
गंगाधर--अजी, देखते क्या हो १ इसी को कहते हैं--“चोर 
के घर छिछोर पेठा ।” 
राज्ञा--( गोपाल से ) क्यों रे पाज़ी लड़के ! 
गोपाज्--( खीकफर ) कया हुआ 
राजा--तेरी ये कैसी हरकतें हैं? पाजी, अहमक़, बेहया, 
चद्चलन ! 
गोपाज्च--और आप क्‍या बढ़े नेकचलन हैं ? 
राजा--सुअर, तुमे कुछ भी तमीज़ नहीं है ? नालायक़, 
दरामसोर, टुकाची ! 
गोपाल--बस, हो चुका । कहता हूँ, गाकियाँ न दो । 
राजा--सुअर, गधा, नमकहराम ! 
गोपाज्ल-कहता हूँ, चुप रहो, नहीं तो अच्छा न 
होगा । 
राजा-तेरी इतनी मजा ! में तेरा बाप हूँ--इसका तुमे 
कुछ खयाल ही नहीं है 
गोपाल--बाह रे बाप |--ऐसे बाप बहुत-से देखे हैं । 
राजा--बहुत-से क्या देखे हैं रे ?--इसे छोड़ दे। 
( मोती का द्वाथ पकड़ता है ) 
गोपाक्--छोड़ क्‍यों न दूँगा । 


दूसरा अंक--पाँचवाँ दृश्य फरे 


( मोत्ती को पकड़कर अपनी भोर खींचता है ) 
भगवती०--अब सु'द-उपसु द का युद्ध शुरू हो गया। इस 
समय (9099' (6409) ]ए०४एापत67०४ के अनुसार 
नो-दो-ग्यारह हो जाना ही सुनासिब है । 
( मोत्ती को पकड़कर दोनो घसीटते हैं । ओर लोग भी उसमें 
शामिल हो जाते हैं । ख़्च चिक्जाहट और उध्ुल-कृद होती है। » 
( परदा गिरता है ) 


तीसरा अंक 


पहला दृध्य 


स्थान--राजा की बेठक 


( राजा और सुसाहब क्ोग ) 


राजा--सब साले पाजी हैं । 

सुसाहब--जी हाँ, यद्द तो ठीक ही है। 

राजा--मैं बुढ़ापे में ब्याह करता हूँ; तो उसमें तुम्हारा क्‍या 
है सके ? 

मुसाहब--ओर क्या; तुम्दारा क्‍या है साली ? 

राजा--इन साज्लों को पकड़कर कया करना चाहिए, जानते 
द्वी राधेज्ञाल ? 

राधे०--जुतियाना चाहिए | 

राजा--अरे भाई, जुतियाना ऐसी कोन नई बात है ? 

सशुरा--हाँ, ऐसी कोन नई बात है 

कुज०--सखैर, पुरानी होने पर भ्री दो-चार जूते लगा देता 
बुरा न होगा । ; 

राजा--ला, ऐसे लोगों को पकड़कर क्‍या करना चाहिए, 
जानते ही मथुरा ? 


तीसरा अंक--पहला दृश्य ८ 


मधुरा--( सोचकर ) उन पर शिकारी कुत्त छोड़ देवा क्‍या | 
ठीक न होगा 

राजा--अरे दुत । 

मुखाहब--( साथ-ही-साथ ) अरे दुत । 

राजा--देखो, ये सब साले बहुत बढ़-बढ़कर बातें करने लगे 
हैं। कोई-कोई मुझे देखकर मुँह पर ही गालियाँ देने लगता है। 
कोई आवाजें कसता है, फोई हँसता है। सब साले पाज्ी हैं ! 

सुसाहब--सब सात्ते पाजी हैं ! 

राजा--जो दो, लड़की मित्ष गई है | क्‍यों जी बनवारी, इस 
लड़की के साथ द्वालाँकि कु अर गोपाल का व्याह् ठीक हो गया 
था--तेज्ञ तक चढ़ गया है, मगर फिर भी मेरे साथ ब्याह दो 
सकता है । ऐसे ब्याह तो बहुत द्वो चुके हैं--क्यों जी ९ 

बनवारी--जी हाँ, इसमें शक ही क्या है ! 

कुज०--मगर कुँअर साहब आपके लिये लड़की छोड़ देने 
को राजी हैं ९ 

राजा--नहीं तो क्‍या बाप से झगड़ा करेगा । गोपाल भेरा 
बेसा लड़का नहीं है । क्‍यों जी राधेलाल 

राषेलाल--कुँ अरजी बड़े ही सपूत हैं| 

राजा--अब की ऐसी लड़की मिल्ली है मथुरा, कि वाह-बाह ! 

मथुरा--वाह-बाह ! ओददो-हो-द्दो ! 

शजा--उसका चेहरा, समझे राधेज्ञाज 

राधि०--आहा-हा-हा ! 


८ मूर्खे-मंडली 


राजा-जेर, चेहरा उतना फ्रेसी न होने पर भी उसका रंग; 
सममे कु जबिहारी ? 
कु ज-ऊहू हू-हू ! 
राजा--ओर रंग उतना साफ़ न होने पर भी-- 
बनवारी--चिकनापन है। 
राजा--हाँ जी हाँ। सब अंग सु'दर नहीं हैं, तो न सद्दी-- 
कु'ज--सब अंग हैं तो । 
राजा--जल्दी से एक नई ओरत चाहिए। में केसी ओरत 
चाहता हूँ, सो शायद तुम लोग नहीं जानते 
मुसाहब--जी नहीं | का 
राजा--अच्छा, छुनों । (गाता दै--) 
चाहूँ ऐसी मन की नार, प्यार) न्‍्यारी छुल्न-बत्यबात्य । 
लंबे! हो था नादी यार, दुबली हो यथा हद्दोतेयार; 
भोक्षीभाक्की या पेयार, गोरी"गोरी या दो काज्षी ॥ 'चाहूँ० |। 
भों ज्ादी हों था कि कमाव, सीपी या कि सूप हों कान, 
नैन कदारी या हों बान, पेट कटोरी द्ोया थाली | चाहूँ० ॥ 
वाक्ष नागया रेशभम-बच्छे, कुछ रद्दी हों या हों चच्छे, 
आशिक् को रच्छे या भच्छे, सत्तदण दो था छोटी साक्षी ॥। चाहूँ० ॥ 
बात-बात में विगड़-बिगड़कर, जाय सायके चाहे ज़ड़कर, 
पेरों पकड़कर नाक रगड़कर, कर लूँगा ज़ुश में टकसासती ॥ चाहुँ« ॥ 
खूब प्यार से कहे यहाँ सक मु्दे' भर्द।अरे भो अहमक, 
[खा०--सोना और सुगंध विज्ञाशक होगी उसके सुंइकी गाजी ॥चाहूँ ० 0 
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राजा--रेखो, इस गात के ऊपर भाष्य करने की जरूरत 
है; नहीं तो मेरा मतल्लब तुम्हारी समझ में नहीं आवेगा । 

सुसाहब--हाँ-हाँ, सो तो है ही । 

राजा--सुनो, चाहे उसकी आँखें नील कमल-ऐसी हों ओर 
चाहे बिल्ली की-ऐसी करंजी हों, चाहे उसके ओठ हू दरू-ऐसे 
हों ओर चाहे हवशियों के-ऐसे हों, चाहे उसके दाँत मोती के 
दाने हों ओर चाहे हाथी के-ऐसे बड़े-बड़े बाहर निकल्ले दों, चाहे 
उसकी नाक बाँसुरी-ऐसी हो ओर 'चादे चीनियों की-ऐसी 
चिपटी दो, चाहे उसकी चाल हथिनी क्ी-ऐसी हो और चाहे 
मेंढक की-ऐसी हो, कोई हजे नहीं है। बस, बहश्न कम करे; 
रोबे नहीं, रखोई अच्छी पकावे; कपड़े कम फाढ़े, बरतन कम 
फोड़े, गहनों की फ़रमाइश कम्त करे. थोड़ा सोचे, थोड़ा 
खाय और उस पर प्यार से मुझे कद्दें--अरे, ओ कल्मुद्े 
सरदुए ! 

मुसाहब--वाह-बाह ! तो क्या कहना है | फिर तो सोने में 
सोहागा होगा | ( गोपाल्ष्तिद्द का प्रवेश ) 

राजा--शक्षाओं बेटा गोपाल | कब आए 

गोपाक्ष--नहीं जी, यह तो हो द्वी नहीं सऋूता । 

राजा--एँ-एँ--कक्‍्या नहीं हो सकता सेया 

गोपाल--मेरे साथ उसके ब्याह का सब्र ठीक-ठाक हो गया 
है। मुझे बहाना करके बाहर भेज दिया, ओर धोखा देकर 
आप उससे ब्याह करना चाहते हैं । 


षप मूख-मंडली 

राजा--बेटा, तुम्हारे लिये ब्याह की क्‍या चिंता है ९ अभी 
ओर लड़की खोजे देता हूँ । क्यों जी मथुरा ? 

सथुरा--यद्द कोन बड़ी बात है| अभी । 

गोपाल--आप अपने ही लिये और लड़की न खोज 
जीजिए | 

राजा--यह भी कहीं हो सकता है ? क्‍यों जी राधेलाल ? 

राधे०-हाँ, यह केसे हो सकता है ९ 

गोपाज्ष-मैं यह कुछ नहीं जानता । मेरा ब्याह उससे ठीक 
हो चुका है । में उससे ज़रूर ब्याह करूँगा। 

राजा--गोपाल, तुम पागल दो गए हो क्‍या ?--क्यों जी 
बनवारी ९ 

बनवारी--हाँ साहब, ये पागलपन के ही लक्षण तो देख 
पढ़ते हैं । 

गोपाल--मैं पागल हो गया हूँ, या आप पागल हो गए हैं ? 

राज्ञा--यह् क्‍या कद्द रहा है मथुरा ? 

( भथुरा चिस्मय का भाव दिखाता है ) 

गोपाल--खैर, वह चाहे जो हो, आप इस लड़की से व्याह न 
करने पाबेंगे। चाहे इसके लिये जान जाय और चाहे जान रहे । 

राजा--मभैया, तुममें तो पितृभक्ति का बहुत ही अभाव देख 
पड़ता है | क्‍यों राधेज्ञाल ? 
' रधेज्ञाल--बहुत ही अभाव है। 

गोपाल-- और आपमें पुत्र का स्नेह बहुत भ्रबल देख पड़ता 


तीसरा अंक--पहला दृश्य दर 


है! मेरा तेश तक चढ़ गया है। ओर, आप उसी लड़की से 
शादी करन का तैयार हैं ! अच्छे बेहया बाप हैं. आप ! 

राजा -देखो गोपाल, कहे दता हूँ, यह कगड्डा मत करो । 
नहीं तं में तुमफो त्याज्य-पुत्र कर दूँगा। क्यों जी मथुरा ! 

मथुरा--इसके सिवा ओर उपाय ही क्या हे ? 

गोपाल--त्याज्य-पुत्न कर दीजिएगा ! में भी आपको त्याज्य- 
पिता कर दूंगा। 

राजा--स्याज्य-पिता भी कही हो ता है सूखे ? क्‍यों जी बनवारी ? 

बनवारी--६ाँ, सो आज तक तो कभी यह बांत पुनी नहीं। 

गोपाक्ष-हो या न हो, आप यह व्याह न कर सकेंगे-- 
सीधी बात है । 

राज्ा--तुम जानते हो--मैं तुम्द्दारा बाप हूँ ' 

गोपाज्न--बाइ रे बाप ! ऐसा बाप होने से तो धरती फोड़कर 
वैदा होना इज्ार शुत्ता अच्छा । 

राजा--क्यों, यह जाप क्या तुमकों पसंद नहीं है ! हाँ ! 
कुजवबिहारी ! 

कु ज०--हाँ छोटे राजा, इससे अच्छा बाप कहों पाओगे ? 
अच्छे-भक्ष बाप तो हैं । 

राजा-देखो गोपाल, निकल जाओ !--क्यों जी मथुरा 

सधुरा-सो ऐसी अवस्था सें इनका निकल जाना ही ठीक 
ज्ञान पड़ता है । 

भोपाल--भिकल्त क्‍यों न जाऊँगा। आप खुद तिकतल जाइए । 


हक मूख-मंडली 


शजा--आअच्छा, तो फिर ले पाजी ! ( प्रहार ) 

गोपाल--हाँ, तो यही सही ! ( प्रहार ) 

(पिता और पुत्र की भार-पीट, सुसाइबों करा सय-व्याकुवा 

इष्टि से देखना ) 

शाज्ा--अरे बाप रे ! ओ मथशुरा-ओ बनवारी--ओ!ः ! 

गोपाक्ष-बाप है या शैतान ! नकोटे न मारो--कद्दता हँ-- 
आओ: ! ( किशोर का प्रवेश ) 

किशोर--यह क्या | यह क्‍या !. ( छुड़ा देता दे ) 

राज़ा--देखो तो, देखो तो, मार के पीस डाला ! 

गोपाल--और तुमने तो बड़ी रियायत की है न ! पेह-सर 
में नकोंटे लिए हैं ! 

किशोर--छि: ! लोग देखकर क्या कहेंगे ? 

गोपाल--कहेंगे ओर क्या ( कहेंगे, ऐसे बाप के मु ह में 
आग जगा देनी चाहिए । ह॒ ' 

राजा-भरने के पहले ही ? 

किशोर--सरूगड़ा किस बात पर है 

राजा--यह मुभे ब्याह नहीं करने देता । 

गोपाल्न--क्यों करने दूँ ! आप और जगह दूसरी लक्षफी 
तलाश कर लीजिए । 

राजा--अच्छा, किशोर, तू द्वी इस मगढ़े का फ्रेसला 
कर दे । 

गोपाल- हाँ, तू ही बेटा, इस झगड़े का फ़ेसल्ा कर दे । 
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किशोर-यह तो आप लोगों ने बढ़ा भांकट खड़ा कर 
रकखा है | अब आपने कया करना ठीक किया है। 

गोपाल्ल--इसी का तो झगड़ा है। 

राजा--इसी का तो फ्रैसता नहीं होता । 

किशोर--अच्छा, में फ़ेसला किए देता हूँ। ( जाकर कुरसी पर 
बैठता है ) शायद्‌ आप दोनो साहब यह समभ सकते हैं कि इस 
छड़की के साथ आप दोनो साहबों का ब्याह नहीं हो सकता ९ 

दोनो--हाँ, सो तो देख ही पड़ता है | 

किशोर-- आगर एक के साथ ज्यादह हो जायगा, तो उस पर 
दूसरे का कोई दावा नहीं रहेगा । 

दोनो--सरो तो है ही । 

किशोर--और यह भी रैरपुमकिन हे कि द्रोपदी के बारे में 
पांडबों ने जेसा सममझोता कर लिया था, बेसा हो सक । 

दोनो--नहीं । बेस कहीों हां सकता है ? 

किशोर--अच्छा, तो भेरा फ़ेसला यही है कि “जिसकी 
लाठी, उसकी सेंस ।” ( प्रस्थान ) 

राजा--कक्‍्या कहते हो त्रेटा 

गोपाल--आप क्या कहते है ९ 

राजा-में यद्द ब्याह जरुर करूँगा। 

गोपाल्न--सगर में यह ब्याह कभी न करने ढूँ गा । 

राजा---अच्छा, देखो, करवा हूँ कि नहीं । 

गोपाल--अच्छा, देखता हूँ; आप फेसे करते हैं। (अस्थान) 


श्र मूखे-मंडल्ती 

राजा--छोकरे का इरादा अच्छा नहीं जान पडता। कुछ 
गड़बड़ जरू< करेगा। लेकिन सें इस लड़की को छोड़ नहीं 
सकता । राम का नाम लेकर कास शुरू करता हूँ | देखू, अंत 
तक क्‍या होता है । ( नौकर का श्रवेश ) 

नोकर--राजा साहब ! 

राजा--क्यों, काँप क्‍यों रहा है ? 

नौकर--हमारी रानीजी-- 

राज़ा--रानी ? क्‍या हुआ | वह तो मर गई है। 

नोकर--जी नहीं । रानी फिर जी उठी हैं। जी उठकर घर 
में बेटी पूरी-तरकारी खा रही हैं । 

मुसाहब ल्ोग--( डरकर ) राम रास राम रास राम ! 

राजा--अरे, तू यह क्या कह रहा है ! 

नोकर_य-जी ! 

राजा--अबे, “जी! क्‍या ? मरा आदी कहीं जी सकता है' ? 
क्यों जी कु'जविद्दारी ? 

कुज०-हाँ, सोत के आने की ख़बर सुनकर मरी ओरतों 
को जी उठते देखा-सुना गया है । 

राजा- ऐसा भी कहीं हो सकता है भथुरा ? 

सथुरा--जी हाँ, यह केसे होगा । 

राजा--मैं इस समय ज्याह करने को तैयार हूँ-- ऐसे बेब कक -- 

बलवारी--( नौकर से ) क्यों रे, तुम्हारी रानी को जी पठल 
के लिये और समय नहीं था क्या 


तीसरा अंक-दूखरा दृश्य ध्दे्‌ 


नौकर--तो मैं कया करूँ । हम लोगों ने तो बहुत कुछ मना 
किया, सगर उन्होंने सुना ही नहीं | तड़ सर जीकर उठ बेठीं, 
और पूरियाँ बढ़ाने क्गीं। 

कुज०-किसके हुक्म से वह जी उठीं ? और अगर जीना 
ही थां, तो इस तरह एकाएक कुछ खबर दिए विना क्‍यों जी 
च्ठीं ९ 

राज़ा--मैं कुछ नहीं सुनना चाद्वता | डॉक्टर तक कह गया 
कि वह मर गई !--इन सबने इसके लिये यह सब कुचक्र 
रचा है, जिसमें में ब्याह न करूँ । जा, में कुछ सुनना नहीं 
चाहता । मैं ब्याद्द करने जाता हूँ । देखूँ, कोन मुझे रोकता है । 

€ गुस्से के साथ राजा का अस्थान । पीछे-पीछे 
सुस्ाहब भी जाते हैं ) 





दूसरा दृश्य 
स्थान--राजा के महत्व का बारा 
( किशोर अकेक्ा ) 
किशोर--क्या कहूँ, कैसा सु दर चेहरा है! कैसा रंग है! 
जैसे ["०६४४770 (०:0० ०००॥॥।१४५ है | केसे गुलाबी गाल हैं ! 
देह क्‍या, जैसे अंगूर की बेल है. | हाथ कराँ है ? बह कहाँ है ? 
है क्वा | पता बता दे, मेरी प्राणेश्वरी कहाँ है। दे साड़ी ' 
तूने क्‍या मेरी प्रियतमा को छिपा रक्खा है ? अगर छिपा 
रकक्‍्खा हो, तो दिखा दे । हे दीवार ! मेरी आरणेश्वरी को चुल्ला 


डर 


ध्छ मूख-संडल्नी 
दें, नहीं में सिर फोड़ इालेगा--आह-- ओह---(नेफ्थ्य में गाने 
की आतज्राज़ सुन पढ़ती हैं) लो, बह आ। रही है | हृदय |! घीरज घर । 
€ गाते-पाते चमेक्ली का भ्रवेश ) 
[ उमरी ] 
ये हिये की विधा को सिटाय सके, श्रिन वाही सल्नोत्ते लॉयरिया; 
दियो आपने हाथ सों बाको दियो; कियो मोहि तो बाक्षम बावरिया | 
रहो घेरिके घोर अँधेरों हियो, तिद्दि दूर करे को विना पिय के । 
छापने हिय सो हिय मेरी सखी, यह थेरि रहो भरि भाँवरिया ) 
हाल माधुरी नाहि रही सधुरे अधरान, मिल्यों रस-रंग सबै; 
परी पाँयन छोटे अनादर सों वह शारद चंद की चाँदुनियाँ। 
छिपे चंद्रमा तारा सबै घन में, श्रब दुर्विन की है छुरी ये धव़ी ; 
इँसे जैसे श्रकास प्रकास फे पुँल को, व्याकुछ के कुब-कासिनियाँ । 
किशोर--अब में क्‍या करूँ ? मैं सी टहल-टहलकर एक 
50/047एए करू-- 
| डा के माझ़्॒ से दामन भत्रा किघर को चछ्षे; 
हथर तो देखिए, बहरे- खुदा किघर को चक्षे । 
अभी तो आए हो, जछदी क्र्हाँ है जाने की; 
शी न पहलू से, ठदरो ज़रा, किधर को चले; 
चमेली--शब तो तोता ठीक-ठीक पढ़ रहा है | 
किशोर--आह -- ॥ं 
प्ाषण दो दिन से जो तुमने इसको दिखाई नहों; 
कल से बेकल हैं, हमें कक्ष आज तक झाई. नहीं । 
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इस दिल्ले-यहशी से तुम्त ज्षो भागते हो दूर-दूर ; 
अपना दीवाना इसे समझो, थे मौदाई नहीं। 
चमेली--अब तो तोता खूब पढ़ रहा है। पढ़ो बेटा गंगाराम, 
पढ़ी ! पढ़ी ! 
किशोर--ओह |-- 
नहीं सुमक्तिन कि इस चह्लो-दुनी से कामे-लाँ निकले ; 
बदन से जान दिल्ल से आरज्जू निकक्षे, तो हाँ निकले । 
जला हूँ आतिशे-फुक्तेत से ऐसा शोलारूओं की; 
जो ग्राहे-सर्द भी खोंचूँ, तो सीने ले धुआओँ निकले । 
चमेज्ञी--अभ छिपाना ठोक नहीं । ( आगे बढ़कर ) ओः ! 
आप यहाँ हैं | ( क्ौट जाना चाहती है ) 
फिशोर--ओः | आप हैं ? साफ़ कीजिएगा। (दूखरी भोर से 
जाना चाहता है ) 
चमेज्ञी--बात भूली जाती हूँ।( लौट भाती है ) दीदी के 
लिये फूलों का गुलदस्ता बनाकर ले जाना होगा, नहीं चह 
खफा दो जायेंगी । ( फूक्ष चुनती है ) 
किशोर--वाह, भूला जाता हूँ । ( ज्ञौदकर ) 3000879 समाप्त 
किए विना जाना ठीक नहीं। 
चमेल्ली--वाह कैसा सु दर गुलाब है ! 
किशोर>-यह (१०॥ए०)|शप्रंप8 &78॥07 07७ है | 
चमेती--इसकी पेंख़ड़ियाँ फड़ गई हैं । फिर भी केसा सु दर 
है। आहा--शुक्ञाव में अगर कॉंटे न होते-- 
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किशोर--४७४।-]० शा, 7]078.. #एतंा0णा07 07९८, 
ढाएट07), (.०]॥ 5. 70]982.8008, (.0708) 00]ए[0७४- 
(&00५--- 

चमेली--बस; फूल चुन चुकी । 

किशोर--हैं. में भी सबक़ याद कर चुका | 

चमेल्ञी--अब चलू । (ज्ञाना चाहती है ) 

किशोर --अब चल्लना चाहिए | (दूसरी ओर से जाना साइता है) 

चमेल्ती--राह में कोई कॉटीला काड़ भी नहीं है, जो उसमें 
कपड़ा उल्लक जाय | तो भी एक बहाना ठद्वरने के लिये हो जाता ! 

किशार--राह में कोई बैल भी नहीं है, जो पीछा करता । 
तब भी भागकर चमेली के ऊपर गिर पड़ने का एक बहाना 
मित्त जाता । 

चमेल्नी--( स्वागत ) जान पड़ता है, मेरी बातें सुन लीं । 
(प्रकट ) बाह ! यहाँ खूब दवा आ «ही है, जरा टहलकर दबा 
खा जेना चाहिए । 

किशोर--यहाँ बेशक खूब अच्छी हवा है। सिर में दर्द भी 
हो रहा है | ज़रा सिर ठंडा कर लूँ । 

चमेज्ञी--क्या आपने मुझे पुकारा है ! 

किशोर--आपमे कया मुमसे छुछ कह्दा है? 

चमेल्ली--यही बात थी; तो पहले ही कह देना चाहिए था। 

किशोर--बेशक, इतना समय व्यर्थे ही गया । 

चमेज्ञी--ओ किशोर ! किशोर ! किशोर ! 


तीसरा अंक--तीखसरा दृश्य ६७ 


किशोर--ओो चमेत्ली ! चमेली ! चमेली ! 

चमेली--मैं तो राजी हूँ ! 

किशोर--मैं कब नाराज हूँ ! 

चमेली--ओः ! 

किशोर--आआाः ! ( दोनो गले कग जाते हैं ) 





तोसरा हृदय 
स्थान--भंगवती का बेठकखाना 
( अँगरेज्ञी पोशाक पहने भगवतीप्रसाद, श्यामक्षाक्ष, 
सगवानदास, मोहनक्षात्त ओर गंगाघर ) 

मोहल०--क्यों जी भगवती, रानी सचमुच मर गई ! 

भगवती८--जहाँ तक संअब है । 

भगवात्र०--मरने में जहाँ तक संभव क्‍या ? 

भगवषती०--ओ ९ तो जान प्रड़्ता है; तुमने 05०५१४ 
5ए9॥06€8॥8 ० +ि०ा४८ 780!50 नहीं पढ़ा ? मरता दो त्तरह्द 
का होता है । 

भरावान०--किस-किस तरह का ? 

भगवती०--यही, पक तो मर का सरना- वह मर गया; तो 
जह्या के भाप की ताकत नहीं, जो उसे जिला सके । ओर, दूसरा 
ओऔरतों का सरता है--वे बात-बात में कहती हैं--'मरो', 
परती हूँ, 'मर जाएँ, तो जान बचे! इत्यादि । इस भरने का 
कोई पिशेष अर्थ नहीं | 
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गंगाधर--तो रानी सचभुच नहीं भरी ! 

भगवती०--मैंने तो देखा था, दाँत-बाँत बेठ गए थे; फिर न 
भरी हो, तो यह उसी का दोष है | में क्या करूँ ९ 

भगवान०--तब तो तुम अच्छे डॉक्टर हो जी। आदमी 
मर गया या जिंदा है,सो भी तुम ठीक-टठीक नहीं बता 
सकते । हि 

भगवती ०--मैया, अब चालाकी की जरूरत नहीं है । सो 
रुपए देकर श्रमेरिका से ४. 0. का टाइटिल सेंगा लिया है । 
अभी तक लोग मुझे कुछ समझते द्वी न थे। अब आदसी को 
मार डालूँगा और मुँह में थप्पड़ मारकर क्रीस के रुपए ले 
लूँगा | कोई कुछ कह नहीं सकता--१. 7). हूँ । 

मोहन०--ओः ! इसी से आजकल यह फ्रेशन बना 
श्क्खा है । 

भगवती०--( गाता है ॥ मा 

पाए का) ए ॥79 0 (9 ।8 ॥8 ।8 )9 | 
909] 700 7६)6ए ४३8 ॥9ए )॥)9 ॥9 [& 

मोहन०---और देखता हूँ, अँगरेजी गीत भी सीख लिए हैं ! 

भगवती०--भेया,अब 'चालाकी कीजरूरत नहीं। !४.]). हूँ । 

(श्याम०--क्थों जी, राजा और व्याद्द फरने जा रहा है ? 

भगवती०--जाता क्‍या है । गया (७, 2०॥४, 8006. 

गंगाधर--आज्न तो अगरेज्ञी का फुद्दारा छूट रद्दा है । 

( गोपाज्ष का प्रवेश ) 
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श्यास०--कक्‍यों जी छोटे राजा ? 
गंगाधर-छोटे राजा सलाम ! 
( दोनो पैरों से सल्लाम करता है ) 
भगवान०--छोटी रानी के आने में कितनी देर है ? 
भोहन०--कक्‍्यों यार ! कया खबर है ? मुँह कुछ उदास देख 
पड़ रहा है। अभी क्‍या सोकर उठे हो या नशे की खुमारी है ? 

गोपाल--जाओ, तुम लोगों से दोस्ती आज्ञ से खत्म ! 

( दूर जाकर बैठता है ) 

. श्याम्र०--कक्‍यों जी, दोस्ती क्‍यों ख्तत्म ? 

भगवान०--श्रज्ञी, इतने फ्राप्तत्षे पर क्‍यों बैठे हो ? 

गंगाघर--अरे, बात क्‍या है ? 

मोहन०--क्तो, चुरुट पियो । 

गोपाल्ू--ज्ञाओ, में तुम लोगों के लिये इतना फरता हूँ। 
 ज्ेकिन मुके जरूरत पड़ने पर तुम लोगों से कुछ मदद नहीं 
सिलती । 

श्याम०--अरे भाई, मामला क्या है ? खुलासा करके कहो-- 
पद्देली बुकाना छोड़ो | 

गोपाल--बूढ़े राजा की करतूत सुनी है ! 

श्याम०---मुनी है । 

मोहन०---हड़कियों का ऐसा क्या काल पड़ा है, जो तुम्दारे 
बाप तुम्हें चेदखल किए देते हैं । 

गोपाल---बूढ़ा कहता है. कि उसे जल्दी से एक ब्याह करने 
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की बड़ी ज़रूरत है | उसके चार ब्याह हो चुके हैं, और मेरा 
एक व्याह भी नहीं हुआ । 
(रोना चाहता है ) 

गंगाधर--हाय-हाय, कैसा अंधेर दे ! 

श्याम०--ब्याद् करने के लिये क्या गए 

गोपाक्ञ--( रोकर ) हाँ | 

भगवान०--आज तो “्यहस्पशंं है, ब्याह होगा 
केसे ९ 

गोपाल--पंडित न घूस खाकर मुहू्ते बवा दिया है. । 

भोहन०--ये कल्षिकाज्ञ के पंडित जो न करें, सो थोड़ा । 

गोपाल्--इस समय मैं मार-पोट लक करने को तेयार हूँ--- 
अगर तुम लोग मेरी मदद करो । 

गंगाघर--अच्छा, तुम कुछ सोच न करो। इस ब्याह को 
अगर में भरभंड न कर दूँ, तो मेरा नाम गंगाधर नहीं । चलो 
जी, चलो । 

भगवान?--क्या करोगे ? राजा को चौक पर से उठा 
लाओगे ? या सीता-हरण करोगे ? 

मोहन?--अच्छी बात है! चलो ! मैं यही सोच रहा था 
कि आज़ बदली का दिन है, बेठे-ब्रेठे क्या किया जाय | यह 
इज्छा काम सिल्ल गया ) 

श्याम०--बूढ़े की हृवस मिटती ही नहीं | केसा उल्लू है 
चलो जी, चलो । 
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भोहन“--साले का ब्याह करना कया ख़त्म ही न होगा । 
यह भी क्‍या &0000०08) छ7022765507 हे ! चल्नो । 
( खड़ा धो जाता है ) 
भगवान“--अरे, उसकी बात क्या कहते हो ९ वह निरा 
अहमक़, वेहया, पाजी है | ऐसा न होता, तो लड़के से उसकी 
जोरू छीन लेने की कोशिश करता ? चलो। 
(छड़ा हो जाता है ) 
गंगाघधर--इसी का नाम है पक्के सिरे का बेहयापन ! चलो । 
( खड़ा दो जाता है ) 
भगवती०--ना दादा |--( गाता है ) 
थद्दी तो है देखो की प्रेम । 
जब न रहे (एप्र/८ फी चिता, रहे न बिल्षकुल्त 89076, यही० ॥ 
एशर्डा 8) हप्रा8८7० द्ोय जब 85: &)] दो ॥096 ; 
उसके बिना छगे लब जीवन भन्नो देव का कोप | यही० । 
हो वह वहशी या जापानी चीनी हो या मेम ; 
एछा9-ठ२च्नथातप्र7-0॥7 तेषा।90॥ ०-०5 ८# या। ६7) .यही ०॥ 
जझीवन-चित्र मनोहर का है [07८ दी खु दर (£977)6 ; 
उसके बिना वहीं दह्वों सकता कुछ भी कशल्-त्तेम | यहीो० | 
( पर्दा गिरता है) 
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( चारो ओर औरतें हैं । बीच में शा है ) 

पहली ओरत--मैया रे ! यह बूढ़ा बर ! 

दूसरी औरत--मैया रे! तीन पत्र बीत गए, फिर भी 
ब्याह की साथ नहीं गई ! 

तीसरी ओरत--बर है कि लड़की का बाबा है ! 

चोथी औरत--ऐसे बूढ़े को भी कोई लड़की देता है ?.' 

पहली ओऔरत्त--अरे, ये लोग चंडाल हैं | रुपए के लोभ से 
लड़की बेचते हैं । 

तोसरी औरत--कितले रुपए लिए हैं ९ 

दूसरी ओरत--छौन जाने बहन । 

पहली ओरत--लड़की कहाँ है ? कुल की रीति होनी चादिए। 

चौथी ओऔरत--हाँ जी । हमें क्या करना है | हम पढ़ोसिने 
हैं। जिसकी लड़की है, उसी न नहीं जयाक्ा किया । 

दूसरी ओरत--वर के सिर पर यह रावत का स्थारहवाँ 
सिर:है क्या 

पाँचवी औओरत--अरे साई, बर को चौक पर के चलो--बह 
स्वॉग की तरह कब तक खड़ा रहेगा " 

तोसरी औरत--वाद-वाह ! वर का आधा झुँद्द चूने से 
और आधा कोयक्ते से किसने रंग दिया है ? 
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पहली ओरत- बीच-बीच में सेंदुर की टिपक्षियाँ भी ज्ञगी 
हैं। यह सचमुच स्वॉग बनकर आया है। 

छठी ओरत--सुकुमारी के भाग्य में क्या यही बूढ़ा वर 
बदा था ! 

चोथी ओऔरत--श्रजी, तुम्र ब्ोग ज़रा चुप रहो। अरे, भो 
बिंदो को मा; लड़की कहाँ है 

( छड़की का बाप दड़की लेकर आता है ) 

तीसरी औरत--वह लो, क्ड़की का गई । 

पहली ओरत--पुरोह्चितजी, काम शुरू करो । 

चोथी ओरत--यही राजा का पुरोहित है ? यह तो मंत्र 
क्या पढ़ता है, जेसे चिल्ला-चिल्लाकर दोहाई दे रहा है । 

पहली औरत---अरे, बाहर बाजे बजाने के लिये तो कह्दो । 

( पुरोहित ब्याह का काम शुरू करते हैं | भौरतें गाती हैं। भादर 
थाजे बजते हैं । इसी बीच में अपने भिन्रों के साथ गोपाललिहर 

का प्रवेश ) 

ग्रोपाल--बाबूजी, यह क्‍या 

राजा-+( घबराकर ) क्यों बेटा ! 

गोपाल--चोक पर से उठिए; इस लड़की से मेरा ब्याह 
होगा । 

शाजा --आः, परेशान क्यों करते हो भेया । 

गोपाल्ञ--पत्त, कहता हूँ, उठ आइए । 

राजा--अरे बेटा, में कक्ष ही तुमको और लड़की खोज दूं गा। 


!ण्छ मूर्खे-संडक्ती 

श्याम०--[ गापाल से ) अरे, यह खूसट क्या सहज में 
उठेगा ? 

भगवान०--बूढ़े के शम तो है ही नहीं । 

राजा-आ, भेरा ब्याह हो जाने दो, फिर जो करना द्वी, 
सो करो | 

श्याम०--( गोपाक्ष से ) कहो, तो द्वाथ पकड़कर घस्सींट 
जले! 

भगवात्न-हाँ-हाँ, घस्लीद जो! अजी मोहन, तुम्हारे हाथ- 
यैरों में तो ज्ञोर भी खूब है ! 

गंगाघर--हाँ जी, सीता-हरणु करो | 

राजा--अरे भाई, ज़रा ठहर जाओ | 

( सब सिक्तकर हाथ पकड़कर राजा को बाहर उठा ले जाले हैं । 
गोपालतविष्ठ जाकर घर के आसन पर बैठ जाता है ) 

पहली ओरत--मेया रे मेया, यद्द क्या है. जी ! 

दूसरी ओरत--ऐसा तो कभी नहीं देखा ! 

तीसरी--यह तो दक्ष-यज्ञ विध्चंस है ! 

पाँचबीं ओरत--अब और क्या द्वोगा ! इसी लड़के के साथ 
ब्याह फर दो । 

चौथी ओर॒त--इसी लड़के के साथ तो ज्याह की बातचीत 
पक्की हुई थी) 

छुष्ठी भौरत--अरे, गड़बड़ क्‍यों करती द्वो। यह चर तो 
उस बूढ़े से अच्छा है। 


तीसरा अंक--चोथा दृश्य १०४५ 


( परोहित फिर संत्र पढ़ना शुरू करता है। फिर बाजे 
बक्षते हैं | भौरतें गातो हैं। इसी बीच में 
राजा के सुसलाइव शआाकर गोपाजक्षश्निह को 
आखन पर पे उठा त्ने जाते हैं) 
पहल्ली औरत--मैया रे, अब फिर यह क्‍या हुआ ? 
दूसरी औरतत--इस्र लड़की का ब्याह ही न होगा । 
तीसरी औरस--बही तो देख पढ़ता है। फिर क्‍या होगा ! 
पाँचबी औरत --दोगा क्या 
चौथी औरत--पुरोहितज्ी, बेक्षार मंत्र क्‍यों पढ़ रहे हो ' 
पुरोहित--( पीनक से चौंककर ) हाँ, लड़का कहाँ है ? 
लड़की का बाप--मैं क्या जानू । 
प्रोह्धित- ब्याह की ल्ग्त घीत्ती जाती है । 
लड़की का बाप--पफिर में क्या करू ? 
पुरोहित--ल्ग्न बीच जायगी, तो फिर इस लड़की का व्याह 
ने हो सफेगा। 
लड़फी का बाप--तो फिर क्‍या किया जाथ 
( किशोर का प्रवेश ) 
किशोर -अरे, यह शोर-राल काहे का है 
पहली ओरत--यह कोन है ९ 
दूसरी औरत यह राजा का पोता है। 
तीसरी औरत--इसका ब्याह द्वी गया 
चौभी औरत--ना, इसका व्याह नहीं हुआ ! 


१०६ मू्ख-मंडल्ी 
पहली ओरत--( जढ्की के बाप से ) तो फिर इसी के साथ 
नकर दो | 
लड़की का बाप--( किशो? हे ) भेया, तुम अगर अनुभदह 
करके मेरी लड़की से ब्याह फर लॉ-- 
किशोर--क्यों, राज! कहों है ? 
लड़की का बाप--कुछ शरात्री आकर उन्हें उठा ले गए । 
पहली औरत--भेया, तुम इस लड़की से ब्याह कर को | 
किशे।र--यह भी कहीं हो सकता है 
तीसरी ओरत--हो क्‍यों नहीं सकता भेया। . 
किशोर--नहीं जो नहीं, में इस लड़का से कैसे ब्याह फर ले 
तीसरी औरत--भेया, यह लड़की तुम्दारे ही लायक़ है । 
चौथी औरत--ल्नइ़का केप्ता सु दर है | | 
दूसरी औरत-बेशक, क्या अच्छी जोडी है 
चौथी औरत--मैया, तुमको यह ब्याह करना ही पढ़ेगा | 
किशोर--इस तरह जल्दी से कहीं ब्याह किया जाता है ९ 
पाँचवी श्रोरत--फिया क्‍यों नहीं जाता। पुरोहितजी मंत्र 
पढ़ी । 

( पुरोहित फिर मंत्र पढ़ता है। भौरतें गांती हैं । याजे बनते हैं ) 
पहली औरत---( लड़की के घाप से ) कन्या-दान करो | 
किशोर--यह क्या, जबरदस्ती पकड़कर ? 
लड़की का बाप--मैंया ! 

( हाथ जोड़ता है ) 
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किशोर--अरे, जरा मेरी बात तो सुनो | 

लड़की का बाप--अब कुछ न कह्ो-सुनो | 

क्िशोर--मगर-- 

पुरोहित--( लड़का के बाप से ) जल्द कन्या-दान करो । 

( किशोर भागना चादइत्ता है। औरतें उसे पकड़ लेती हैं। पुरोहित 

कन्या-द्ान का संकल्प पढ़ता है ) 

किशोर--यह् तो कन्या-दान नहीं, जबरदस्ती है । 

लड़की का बाप--( द्वाथ लोडकर ) भैया |-- 

पुरोद्ित--( संकल्प कर ) जल्द कन्या-दान करो | 

लड़की का बाप--मुझे क्या कहना होगा 

पुरोहित--कहो, मैं कन्या देता हूँ । 

लड़की का बाप--मैं कन्या देता हूँ । 

पुरोद्दित--चलो, बस ज्याह हो गया। 


किशोर--जवरदत्ती से । ( राजा का प्रजेश ) 
राजा--लो, में आ गया । ( थयोपाक्ष का प्रवेश ) 
गोपाज्न--और में भी आ गया । 


किशोर- अब मगड़ा करना बेकार है। लड़की का ब्याह 
तो दो गया | 

शजा और गोपाल--( भाँखें फाइुकर ) पं! हो गया |! 
किसके साथ !!! 

किशोर-“मेरे साथ | 

गोपाक्ष--कर्बों रे पाज्नी लड़के ! 


ए्व्प मू्ख-संडली 
किशोर--में कया करूँ चाचा ? इन ज्ोगों ने जबरूस्ती 
जुझे पक्रड़फर मे साथ ब्याह फर दिया । 
( व्यस्त भाव से चमेजन्नी का प्रजेश ) 
गोपाज्ष-कौन है ? ऊपर गिरा पहता है ९ 
फिशोर--हों . अब थद्द कआआप ही के गल्ले पड़ेंगी । 
गोपाल--केसे ९ 
किशोर--आप अब इन्हीं के साथ ब्याह करिपगा। आपको 
छाधिक कुछ न करना पढ़ेगा। मैंने कोटेशिप-ओटेशिप सब 
ठीक कर रक्खी है | उसके लिये आपको कुछ कष्ट नहीं उठाना 
पड़ेगा । सिफ्ने ब्याह करना बाक़ी है । 
गोपाज्ष-क्या इससे 
किशोर--इससे नहीं. तो और किससे ? 
गोपान्न--( सिर खुजाते हुए ) लाचारी है ! 
राजा--ओर मैं ? में क्‍या याँ ही रह जाऊँगा ? 
किशोर--आपके लिये क्‍या चिंता है दादा। इस लड़की से 
जैसे मेंने ब्याह किया, बैसे आपने । बात एक ही है । रहेगी 
तो आप ही के घर में । 
( बासी का धर्वेश ) 
रात्ती--राजा ! 
राज्ञा--( आाँपकर ) रासी ! तुम हो ९ 
रानी--हाँ; में नहीं हूँ, तो और कौन है 
राजा--तुम मरी नहीं 
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रादी- हम लोगों की जान मछल्ली की जान है। मरकर भी 
हमर नहीं मरतीं। 
किशोर--फिर दादाजी, अन्र आप क्या करेंगे ? आपको 
ब्याह करन का शौक हुआ ? न हो, इस रानी से ही फिर 
ज्याह कर लो ! 
राज्ञा--( सिर खुभाते हुए ) लाचारी है. ! 
( भगषती का प्रवेश ) 
राजा--क्यों डॉक्टर, रानी तो मरी नहीं ? 
भगवती ?--जरूर मर गई हैं । 
रानी--भर कैसे राई हूँ ! मैं तो संदेह सबके सामने घड़ी हूँ। 
भगवती०--मैं नाड़ी देख चुका हूँ, आप मर गई थीं। अब 
आपके कद्दमे ही से केसे मान लूँ कि आप नहीं मरीं ? 
किशोर, गोपाल और राजा--ज्ञरूर मरी हैं । 
( भगवती को मारते हैं ) 
भसगषती+-- अरे भाई, रानी नहीं मरी, तो न सही | में कया 
करूँ; जो रानो नहीं मरी £ बाप रे ! एकदम तीन पुश्व सिलकर 
भार रहे हैं! छोड़ दो--छोड़ दो । ओह--बाप रे | मर गया | 
राज्ञा--जाने दो --सब भरभंड हो गया ! 
भगबती०--में तो जानता था कि बाप-बेटा-पोता तीनो मिल- 
कर 'यहसरपश' जुट गया है, तब कुछ गड़यड़माज़ा हुए वित्ता 
* *सहीं रह सकता | ; 
पु थ) ' कैती--हाथ, प्रेम का क्या यही अंजाम है ? 


११७ सूख-मंडली 
भगवत्ती०--हाँ, प्रेम एक विचित्र बीमारी है ! विचित्र है ! 
ब्याह होने के दो-तीन साल बाद ही अच्छी हो जाती है। 
रपधंता) की ।४६)०१०४९ में लिखा है कि-+ 
राजा--जाओ, अपना बेहूदापन रहने दो । 
( सब मिक्कर गाते हैं ) 
बढ़े मज़े का प्रेम-तमाशा, प्रेमी भी हे भीज़ बस्ची 
फरे प्रेस की अद्भुत लीक्षा, जादू की है यही छड़ी । 
प्रथम मिल्लन के चु'बन सें सब जीते द्वी मर जाते हैं ; 
और गल्ले लगते हो जैसे स्वर्ग हाथ में पाते हैं | 
पहले तो इस प्रेम-नशे में तुच्छ जगत सब क्षगला है ; 
शत-रात-भर पड़ा पल्ुँग पर प्यारा प्रेमी जगता है । 
ग्रथ्म बिरद् में ''हाय-द्वाय, मैं मरा, जाद, उ/ दोता है ; 
प्रभु, आशेश्चर, प्रिये, प्रियतमे कहकर विरद्दी रोता है । 
कितु अंध को फीका पड़ता रंग ग्रेम का दे-दे-फिश ; 
सब सब खेल्ष ग्रेस का प्यारो, हो जाता है श्राप फ़िनिश । 


( परदा गिरता है ) 


